अमरीकी इतिहास 
की 


रूपरेखा 


यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ़रमेंशन सर्विस से जो वातें वहुधा पृछ्ठी जाती हैं 
उनमें से वहुतों का सम्बन्ध अमरीको इतिहास से होता है। 
इस पुस्तक में उनका उत्तर संक्षिप्त और सुलभ रूप में देने का 
ओर इस राष्ट्र के विकास की तथा उसकी प्रमुख विचार-धाराओं की 
दिशा का संकेत करने का यत्न किया गया है। यह 
संयुक्त राज्य अमरीका का पूर्ण इतिहास नहीं है। इसमें जिस 
ऐतिहासिक काल का विवरण कुछ्धेक पृष्ठों में दे दिया गया 
है उसका प्रत्येक भाग विद्वानों द्वारा पूर्ण खोज का विषय 
वन चुका है। पृष्ठ १४८ पर, पाठकों की सुगमता के लिए, 
अमरीको इतिहास के पूर्णतया अध्ययनार्थ, कुछ प्रामाणिक ग्रन्थों 
को सूचों दो गई है। आशा है कि यह पुस्तिका अपने विषय 
का परिचय देने के लिए उपयोगी और ज्ञान का आदान - प्रदान 
करने में तथा अपने पाठकी और संयुक्त राण्य अमरीका की जनता 
को एक दूसरे को समझने-समझाने में सहायक सिद्ध होगी। 


यह पुस्तिका फ्रांसिेस छूटने ने तंघार को। परिय्धन नर्थेन ग्लिक ने किया। 
परामइांदाताओं के नाम हें : द जाज॑ वाशिगररन पुनिवर्सिटी ( वाशिंगटन 
डो सो. ) के इतिहास के प्रोफेसर डा. बुद्ध प्र ओर कोलम्बिया युनिर्वासटी 
( न्यूयाकं॑ ) के इतिहास के प्रोफेसर डा. रिचई हाफ़स्टाइर । 


चित्रों के लिए हम आभारो है : बाड़ सवर्थ एस्योनियम; न्ययाक्क हिस्टारिकल सोसाइटी; पब्लिक बिल्डिग्स, बास्टन (मंसाचसेट्स); हिस्टारिकल सोसाइटी आव पेन्सिलवानिया ; 
पेन्सिलवानिया एकेडमी आब फाइन आट्टंस; कैंटेरलिनस लियोग्रफ़िक मेन्यूफंकर्चारण इण्टरनेशनल हावंस्टर एक्सपोर्ट कम्पतो; स्टेट हाउस, संक्रामेण्टो, रंलिफोनिया; टेनेसी 
कम्पनी; येल पृतिवर्सिटो आर्ट गंलरो; स्यूयार्क पब्लिक लाइबरो; डिपार्टमेण्ट आव बंलो एथारिटो, डिपार्ट मेण्ट आव आर्मो ; डिपार्ट मेण्ट आव द नेबो; डिपार्ट मेण्ट आव द ट्रें जरी 
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सेफ्लावर नामक जलपान 


अध्याय ९ 


औपनिवेशिक काल 


“आदसो को बसाने के लिए इस स्थान को व्यवस्था करने में स्व और पृथ्वी 
कभी भी इतना अधिक सहमत नहीं हुए ।/! 


जान स्मिथ 


वजिनिया उपनिवेदश के संस्थापक १६०७ 


बहवी शताब्दी मे लेकर अट्टारहवी शताब्दी के प्रारम्भ तक के कोई सौ वर्षो 
सन्‌. यरोप से अमरीका जाकर वहां बसने वाले आप्रवासियों का एक प्रवाह-सा 
यह तूफानी प्रवाह इतिहास की उन महानतम घटनाओं में से 
दक्तिशाली 


चलता रहा। 
एक है जिनमें आबादी का बड़े पंमाने पर स्थानांतरण हुआ है। 
किन्तु विविध प्रयोजनों से प्रेरित इस आन्दोलन के फलस्वरूप एक बियाबान वन्य प्रदेश 
में एक नये राष्ट्र का उदय हुआ। आन्दोलन की प्रकृति ने एक अज्ञात महाद्वीप के 
गण-धर्मं और उसके भविष्य को स्वरूप प्रदान किया । 
आज, संयुक्त शाज्य अमरीका दो मुख्य दाक्तियों की देन है--विविध विचारों, 
रीति-रिवाजों और राष्ट्रीय विशिष्टताओं के यूरोपीय लोगों का आप्रवासन और इस 
नये देश का वह प्रयाह जिसने उनमें निहित यूरोपीय संस्क्राति के स्पष्टत: दुष्ट लक्षणों 
में अपेष्षित सुधार किये। आवश्यकता के परिणामस्वरूप, औपनिवेशिका अमरीका 
यूरोप का ही एक प्रक्षप था। एटलछ्कान्टिक पार करके, एक के बाद एक, अंग्रजों, 
फ्रांसीसियों, जमंनों, स्काटर्ेण्डवासियों, आयरलेण्डवासियों, डबों, स्वीडो और दूसरे 
तमाम लोगों के समृह आये और उन्होंने इस नये संसार में जपनी आदलों और परम्पराओं 
को प्रतिरोपित करने के प्रयत्न किये । किन्‍न्‌ अनिवार्य रूप से, अमरीका की विशिष्ट 
भौगोलिक स्थितियों की शक्ति, विविध राष्ट्रीय समहों का परस्पर व्यवहार एवं एक 
दूसरे पर पड़ने बाला प्रभाव और एक नए व अप्रौढ़ महाद्वीप में पूराने रांसार के तौर- 
लरीकों को बनाए रखने की राह में आने वाली कटिनाटयों के कारण भी अनेक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए । ये परिवतंन घीरें-धीर ओर प्रारम्भ में तो बहुत ही सूक्ष्म रूप से हुए । 
किल्तु उनके परिणामस्वरूप एक नये सामाजिक-आदर्श की रचना हुई जो यद्याप अनेक 
बातों में यूरोपीय समाज से मिलता-जुलता है फिर भी जिसका गुण-धर्म व चरित्रविशष 
स्पष्टत: अमरीकी है। 
जो राज्यक्षेत्र आज संयुक्‍तराज्य अमरीका के नाम से प्रसिद्ध है उसके लिए आप्रवा- 
प्िपों के पहले जहाजी-काफिले ने पन्द्रहवी-सोलटवीं शताब्दी में होने वाली अमरीका 
की खोजों के सौ से अधिक वर्षो बाद एटलांटिक पार किया । बीच के वर्षा में मेंविसको, 


बेस्ट इण्डीज और दक्षिणी अमरीका में उन्ननिशील स्पेनी उपनिवेश स्थापित किए गए । 
उत्तरी अमरीका आने वाले ये यात्री छोट और बेरहमी के साथ ठसाटग भरे हुए जल्यानों 
में आते थे। अपने छः से बारह सप्ताह के दस सफर में उन्हें स्वल्पाहार पर ही निर्वाह 
करना पड़ता था। अनेक जलयान तूफानों की भेंट हो जाते थे। अनेक यात्री रोगों 
के शिकार होकर दम तोड़ देते थे और शिशु तो शायद ही कभी यात्रा के अन्त तक जीवित 
रह पाले थे। कमी-कर्मी प्रचण्ड आंधियां यानों को उनके निर्दिष्ट मार्ग से हटाकर 
दूर, बहूत दूर, बहा ले जातो थीं और अक्सर प्रशान्त मण्डलों में पड़ जाने के कारण 
जल्यानों की यात्रा अनवरत रूप से विलम्बित हो जाती थी। 

व्याकुल और उद्दिग्न यात्रियों को अमरीकी तट के दर्शन मात्र से अवर्णनीय शान्ति 
मिलती थी । एक बुतासत लेखक ने लिखा है “छत्तीस मील की दूरी से ही वाय नवोत्फुल्ल 
पुष्पों से सम्पन्न उद्यान की सुरभित समीर जैसी मधुर छगती थी। औषनिवेशिकों को 
इस नये प्रदेश की प्रथम कांकी सघन वन की तथूपकियाों के रूप में सिली। विविध 
प्रकार के चूझों से सुकत और बहुत ही घना वह बल उत्तर में मेन से लेकर दक्षिण में 
जाजिया तक फंला हुआ था और सच्चे अर्थों में समृद्धि का खजाना था। वहा बशुमार 
इंधन और लूकडी मीजद थी। वहा मकानों, फर्नचिर की वस्तुओं, जेहाजा के साय ही 
पीटाश, रंग और नौ-चालन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के बनाने से काम आन बाला 
कच्चा माऊू भी उपलब्ध था। 

बलजिनिया नामक उपनिवेश के सरथापक जान रिसथ ने उस उपनिवेश के बारे में [लिखा 
है कि आदमी की बसान के लिए उस स्थान की व्यवस्था करने में स्वर्ग और पृथ्वी कभी 
भी इतना अधिक सहमत नहीं हुए । पन्सिल्वानिया नामक उपनिर्वेश के शस्थापक 
विलियम पेन ते अपने उपनिवेश के सम्बन्ध में छिखा है कि यहां की वाय मधुर और स्वच्छ 
मौसम की भाति ही वहा पेंदा होने वाले 
स्थानीय खाद्य-पदा्ध भी कम आकपेक ने थे । वहीं के सम॒द में ओयरटर, केकई, काड 
एवं लाब्सटर किस्म की मछलियों को बहुलायत थी। जंगलों में, मोटी और 
अविश्वसनीय वजन! की टकियां, बटर, गिलहरिया, तीतर, बारहसिहा, कलहंस के 


है और गगनांचलछ शानत और तिमंल है। 


अलावा इतने अधिक हिरत पाये जाते थे कि अनेक स्थानों पर हिरन का गोश्त अनिच्छा से 
खाया जाने वाला मांस समझा जाने लगा था।  फल-मेवा आदि स्वत और स्वतः पंदा 
होते थे और शीघ्र ही इस बात की खोज भी कर ली गयी कि मटर, सेस, मकक़ा और कद॒दू 
जैसे ठोस आहार सरलता से उगाये जा सकते है । नवागन्लुकों को शीक्ष ही यह भी 
मालम हो गया कि वहां अनाज पं दा किया जा सकता है, फलों के पौधों की कलमें बढ- 
पौड सकती है। नये प्रदेश में गाय, बकरी, भड और सुअर का पालन भी बढ़ने छूगा । 


भूमि कैसे आवाद हुई 

नए महाद्वीप के ऊपर प्रकृति की विशेष कृपा थी । वह विविध प्रहार के प्राकृतिक 
साधनों से सम्पन्न था फिर भी जिन वस्तुओं का उत्पादन वहां पर बसने वाले छोग नहीं 
कर सकते थे, उनके आयात के लिए यरोप के साथ व्यापार करना जरूरी था। इसके 
लिए महाद्वीप का समद्र-तट बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। नीच से ऊपर तक सागर- 
तट में स्थान-स्थान पर असस्य खाड़ियां वे ऐसे उपयुक्त स्थान थ्रे जहां बन्दरगाह 
बनाय॑ जा सकते थे। मन में कनेबरक, कंनेब्टिकट, न्‍्ययार्क में हसन, 
पेक्सिलवा निया में सस्क्वेहाना, वजिनिया में पोटोरमक आदि अनेकानेक बडी-बड़ी नदियां 
थी जो तटवर्ती मंदानों को बन्दरगाहों से जोड़ती थीं । वहां से आग यराप तक जहांज- 
रानी द्वारा सीधा सम्बन्ध था । किन्तु उत्तरी अमरीका के पूर्वी लट की अनेक बड़ी-बड़ी 
नदियों में कनाडा की सेए्)ट लछारन्स नदी ही एसी थी जो महाद्वीव के भीतरी भागी में 
पहुँचने के लिए जलमाग का काम दें सकती थी। दस नदी पर तब क्रान्सीसियों का 
अधिकार था। हसत्शि जलमार्गों के अभाव और एप्पालचियन पवत शुखलाओं के 
अवरोध के वारण लोग काफी अर्मे तक समद्र-तटीय मंदानों से आगे बढ़कर भीतरी प्रदेशों 
में जाने के मामले में हतोत्साह होते रहे। केबछ घोड़ आदि चौपायों को पकडन वाल 
शिकारी और व्यापारी ही तटीय प्रदेश के आगे भीतरी प्रटशों में जाते थ। वस्तुल:, ऐक 
शताब्दी नक पूर्वी समुद तट पर ही औपनिवेशिकों ने अपनी बस्तियां बसायी। 

सागर तट पर जहां-जहाँ सात्रियों के आने के स्थान थे, वहां-वेहां से उत्तर और 
दक्षिण में आबादी का विस्तार सबसे पहले तट के किला रे-किनारें तथा नदियां के निकट 
हुआ । अनेक उपनिवेश स्वाधीन समुदाय थे और समुद्र तक की निकासी के लिए उनके 
वास अपने निजी मार्ग थ। इन उपनिवेशों के अलग-अलग होने तथा बस्तियां के बीच 
की दूरी के कारण एक केन्द्रीय व एक समान शासन का विकास नहीं हो सका । बल्कि, 
हरेका उपनिवेश एक अछग इकाई बनता गया और उनमें उनका अपतो मौलिक सरवरूप 
इतना दढ़ होता गया कि वही आगे चलकर संयक्तराज्य अमरीका के इतिहास से राज्यों 
के अधिकार' की भावना का आधार बना। किन्तु वेयक्तिक आत्मामिमानकी इस 


प्रवृत्ति के बावजूद प्रारम्भिक काल से ही व्यापार, नौ-चालन, वस्तु-उत्पादन, और मुद्दा की 
समस्याओं को हल करने के छिए विभिन्न उपनिवेशों के बीच की प्राचीरें तोडी गयीं और 
यह जरूरी हो गया कि इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो सभी पर छागू 
हों। बीज रूप में यही वह तथ्य था जिसने आगे चलकर इंगेण्ड से मुवित पाकर, स्वतन्त्र 
हों जाने पर एक महासंघ्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। 

संजहती शताब्दी में उपनिवेशियों का आगमन सावधानी के साथ किये गये 
नियोजन व प्रबन्ध का परिणाम तो था ही साथ ही यह बेशुमार ख्च और खतरे का काम 
भी था। बसने बाले लोगों को समृद्र पार ३ हजार मील दूर छाना पड़ता था । 
बर्तनों, कपड़ों, वीजों, औज्ञारों, भवन निर्माण की वरतुओं, पशुओं, हथियारों और 
गीलाबारूद की जरूरत पदली थी । दूसरे मौकों पर दूसरे देशों की उपनिवेश्य बसाने की 
नीतियो के विपरीत इंग्लेए्ड से डोनबाले इस आप्रधासन में वढ़ां की गरकार किसी प्रकार 
को कोई सहायता नहीं दे रही थी । केवल गेर-सरकारी दल या व्यवितयों ने ही इसमें 
पहले की थी ।. वजिनियां और सेसाचुसेट्स नामक दो उपनिवेश दो शासपत्रित (चार्टर्ड) 
कम्पनियों द्वारा संस्थाधित किये गये थे जिसमें निजी विनियाोगकर्ताओं की पूंजी छगी 
हुई थी। कम्पतियों द्वारा यह निधि उपनिवेश्षियों को आसब्यक साधनों से लेस 
करन, उन्हें ले जाने और उनके निर्वाह पर खर्च की गयी। न्यू हैबेन (जो बाद में 
कनेविटकट राज्य में गिल गया) नामक बस्ती के मामझे में सम्पन्न आप्रवासियों ने 
परिवहन, परिवारों के लिए साज-सामान और नौकरों आदि का खर्च स्वयं ही बर्दाश्त 
किया था। न्यू हैस्‍्सफियर, मेन, परीर्छण्ड, उत्तरी व दक्षिणी करोंलाइना, न्यू-जेर्सी 
और सल्सिलवा लिया नामक बस्तियां शुरू में उन मालिकों की थीं जो अंग्रेज रर्ईसों में से या 
कुलीन धघरानों के थं। इन्हें इंग्लेण्ड के राजा की ओर से वहां जागीरें दी गयी थीं और 
इन्ह्रोंते जागीरदारों की टैसियत से अपने घन व साधनों के बल पर उन क्षेत्रों में काश्तकार 
व तीकर बसाये, ठीक उसो तरह जेंसे कि उन्हें स्वयं अपने देश में जागीर दी गयी हों । 
उदाहरणाय॑, चाल्यं प्रथम ने सेसिल केलवर्ट (छा्ड बाल्टिमर) और उनके उत्त राधि- 
कारियों को उस महाद्वीप में छगभग ७० लाख एकड़ भूमि का अनदान दिया जो 
आगे चलकर मेंरीलेण्ड राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुई । उत्तरी और दक्षिणी कैरोलाइना 
तथा पेस्सिलवानियां के क्षंत्र चाह्स द्वितीय द्वारा अनुदान में दिये गये थं। तकनीकी 
दुष्टि से ये मालिक और णासपत्रित कम्पनियां इंस्लेण्ड के राजा के किरायंदार थे किन्तु 
वे इन बडु-वड इलाकों के बदलते में राजा को केवल नामचार की अदायगी ही करते थे | 
उदाहरण के लिए, प्रतिवर्ष छाई बाल्टिम्‌र वहां के मऊ निवासी इंडियनों के दो तीरों के 
फलक और विलियम पेन दो ऊदविल्शावों की खाले राजा को भेंट किया करते थे । 


उन्हें 


कुछ उपनिवज्ञों का विकास सिर्फ दूसरी बस्तियों के अंग के रूप में हुआ था ।  रहोड़ 
आईलेण्ड और कंतेविटकट को उन लोगों ने बसाया था जो मंसाचुरट्स से आये थे जा 
सम्पूर्ण स्यू-इग्लेण्ट का पितृ-उप्रतिवेश है। जाजिया नामका एक दूसरी बस्ती जम्स 
एडबर्ड ओऑश्छेश्रापष तथा कुछ दूसर परोवकारी अंग्रजो ने अधिकांशत' छाक कल्याण की 
भावता से प्ररित होकर बसाई थी । उनकी बोजना यह थी कि उस्लेण्ड की अलों से 
ऋणी कंदियों को छड्ााकर उन्हें अमरीका भेज दिया जाय और यहां उन्हें एक एऐस उप- 
निवेश में बसाया जाय जो दक्षिण के स्पेनवासियां के बिरद्ध एक परकोटा सिद्ध हो। 
ड्चों द्वारा १६०४ में स्थापित नये निदरलेण्ड सामक उपनिवेश ४० वर्ष बाद अंपेजी राज्य 
में मिछा लिया गया और उसका नथा साम न्ययार्क रखा गया। 

उपनिवेशियों को अपना यरोपी व घर छोडन की प्रेरणा देन वाला एक जकेला सर्वा- 
घिक उत्तजक कारण यह था कि उनमें अपेक्षाकृत अधिक आशिक उन्नति के अवसरों की 
आकाला थी । इस आकांक्षा को बल देने वाल दुसरे तत्व थे: घामिक स्वाधीनता की 
अभिलाषा, राजनीतिक दमन से बबने का सकतप और साहसिक कार्यो का करने का 
छोम। १६२० से १६३५ तक दस्ठेण्ड को अनेक आधिता वॉडिला दया का सामना करना 
पड़ा। बड़ी तादाद में लोग व रोजगार हरा गय । यहा तक कि कृशल से कुगाल कारीगर 
भी सिफ पेट भरने लायक आमदती ही कर पाला था। फसल की खराबी ने मसाबत 
को और भी बढ़ा दिया। इसके साथ ही जकछि दृस्टंप्ड के विकासयील ऊन उद्याग 
में करमों की लाते रहने के लिए कच्चे ऊते की मांग बराबर बढ़ रही थी €ै्सलिए भड 
पहने बाछे उसे भूमि पर अभिक्रमण करने छगे जिग पर अब लक खेती होती थी । 


धार्मिक स्वतन्त्रता की तलाश 

संग्राग की बाल है कि सोलहबी व संत रवी शलाब़दी की धामिक उबरूपथरल्ल के 
जमाने में प्यूरिटन ताहलाने जाट स्ती-पूछषोी की एक जमाने ते इंग्डए्ट के स्थातित च्च 
में आतरिक सुधारों वी मांग की। अनिवार्यतः, उनका कार्यक्रम यह था कि विशेष 
रूप से जहां तक व्यकित के प्रति चर्च का दायित्व है, राष्ट्रीय च्च को और भी अधिक 
प्रोटेस्टेप्ट बना दिया जाय । उनके सुधारवादी बिचारों से जनता के दा हिस्सों में बट 
जाने और राजकीय चर्च की एकता की क्षति द्वारा राज-सत्ता के नप्ट दोनते का खतरा 
पेदा हो गया। सेपरेरटिस्टूस' नामक एक रेडिकल पंथ का यकीन था कि उनकी रुचि के 
मुताबिक स्थापित चर्च का सुधार कभी हो ही लहीं सकता। जंम्स प्रथम के शासन- 
काल में ऐसे लोगों का एक समह---जिसम देहाल के सामान्य होगे थ 
लेडन (हालेण्ड) चला गया, जहां उस अपनी इच्छानसार धर्म का पाऊन करने की 


ि न्‍ 
डइग्ठण्ट डाडकार 





छटा थी। कुछ वर्षों बाद इन्ही डाोगो में से कुछ ने नई दुनिया में जाने का निर्णय जिया 
जहां उन्‍्हाने १६२७ में नये एडाइमाटव के 'पिलछग्निम' नामक उपसिवश की स्थापना की । 
१६०७ में चाल्स प्रथम के सिहासनारूद होने के नर बाद हो प्यशिटिस नेलाओ को 

उस स्थिति का सामना करना पड़ा जिसे वे बदला हुआ दसन वे अन्याचार रामकते थे । 
एसे अनेक पादरियां ते, जिले प्रवतनन था उपदेश देते ते. अधिकार से वंचित कर दिया 
गया था, अगने अनुयायियों को एक किया और दूसर धर्मंराजियों का अनसरण करने 
हुए वे भी अमरीका को यायथा पर सिकछ पड़े । फिर भी, १६३० में तसानमेटस ब्र 
कीलानी की रघापना करते साल इस दूसर जन्थ के छागा में आप्रवासियां के पहल जन्थ 
अंग दगे 
डकित, 


श्व्ल्दए्ण 


की नुछना में अपक्षाद्नत आधितो छाग सम्पन्न और अल्छी स्थिति के थे । 

बर्षा मे कोई आधा दजन अंप्रजी उपलिबधां पर 'यरिटला की सहर छगे गई । 
धामिका कारणा सो अमरीका आकर बसने बाला मे सिर्फ ्यरिटन ही नही थ । 
मे क्वैेकरा के भत्रिप्य के प्रलि असन्तोध ह्ान के कारण |वलियम पेन ने पन्सिलवानिया 
नामक उपर्तिवेश बसान का दायित्व सम्भाट़ा । वहन बुछ इसी भावना से प्रित क्ीबार 
सेसिल हईट्वट ने अग्रेज कंबोलिकों के लिए मरीझूएण नामक उपनिवेश की गस्थापना 
की पन्सिलिवानिया और उत्तरी करालाइना के बहत से उपनिवेशवासी जमंनी और 
आयरलटंण्ट के थ । 
की तलाश में आए थ। 


वे वहाँ अपल्लादाल अधिक धामिक रतस्थला और आथिक अवसरो 


धामिक कारणा के साथ ही शाजनीतिक विारो ने नी बहत से छागा का अमरीका 


आन के स्थिए प्ररित बिया । इस्टेप्ड मे ४६३७ के देश मे नाल्‍्स प्रथम से सनमाना 
वे स्वच्छाचा री शासल करने का प्रयास किया जिसने होगा को नई दुलिया में जाने और 
बहां बसन के लिए प्रर्िति किया। बाद से कामबेड के नत॒त्य में चाल्स के बिरोधियां 


द्वारा की गई कान्ति और उसकी सफ्लला के परिणामन्गख्ष अगछ दशक मे राजा 
के आदमी नामक अतवा कीवेलियरा का वजिलियां मे जाता भाग्य आजमान आता पद । 
जेमेनी में विभिन्न छोट राजाओं वी विद्यपल: घम्मं सम्बन्धी दमनात्मक नीतियों तथा 
पद्धी की लम्बी तालिका से दान बाल विश्वस और विनाश ने सबदवी इलादब्दी के आखिरी 
दश्शाकों में लथा अट्टारहवी शनाददी में अमरीका आने बाल आप्रवासियां की सख्या में और 


भी ज्यादा बद्धि कर दी । 


बहुत कम लोग यात्रा-व्यय वहन कर सके 
बहुत से उदाहरण एसे भी मिलते हे वि! जिन स्जी-एरंघा का अमरीका में जाकर 
नया जीवन प्रारम्भ करने में जरा भी रूचि तहीं थी उन्हे भी उपनिर्वेश बसान के काम मे 


बाप 


लगे लोगों द्वारा बड़ी चतुराई से वहां जाने के लिए राजी कर लिया गया। विछियम 
पेन ने नवागन्तुकों के लिए पेन्सिकवानिया उपनिवेश में प्रतीक्षा करते हुए लाभों और 
अवसरों को जिस ढंग से प्रचारित किया वह आधुनिक विज्ञापन कहा की आर संकेत 
करता है। जहाज के कप्तानों को उस जमाने में किसी काम या नौकरी के लिए किसी 
आदमी को तेंयार कर लेने पर बड़े-बड़े पारितोपिक मिला करते थं। इसलिए वे एगे 
कर्मचारियों व श्रमिकों को समुद्र पार ले जाने के लिए करठे वासदों से छेकर जबरन उड़ा 
ले जाने तक के सभी तरीके इस्तेमाल करते थे और अपने जहाज में उसकी क्षमतानुसार 
ज्यादा-से-ज्यादा व्यक्तित ले जाने का प्रयत्न करते थ। न्यायाधीशों और जलछ-अधि- 
कारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे अपराधियों को कारावास 
का दण्ड भुगतने के बजाय अमरीका जाने का अवसर प्रदान करें। 

महासागर पार आने वाले बेश॒ुमार उपनिवेशवासियों में सापेदतया बहुत ही कम एसे 
थे जो अपना और अपने परिवार का मार्ग व्यय और दस नथे देश में अपने नव जीवन का 
प्रारम्भिक लंच बददइ्ति कर सकते । शूरू में आने वाले उपनिवेशवासियोँ का परिवहन 
और तिर्वाहे सम्बन्धी ख्च वजिनिया कापती तथा मंसाचसेट्स-ब कम्पनी जेसे उपसिवेश 
बसाने का काम करने वाली एजन्सियों ने किया था। बदल में बसने बालों ने एजन्सी 
के लिए ठके के ध्रपिक के रूप में काम करना मंजूर किया। लेकिन जो लोग इस 
तरह का करार करके नई दुनिया में आए थे उन्होंने शी क्र ही यह महसूरा किया कि नौकरी 
या भाड़ पर काम करने के बन्धन में बंध होने की इस स्थिति से तो वे दग्ल॑ण्ड में ही अच्छ 
थे। इस वन्य सीमान्त में आकर उन्होंने नाहक हो अपनी कठिनाइयों में वृद्धि की। 

शीघ्र ही यह पद्धति उपनिवेश बसाने की सफलता में बाधक समभी जाने छगी। 
परिणामत:, अमरीका आकर असने के लिए लोगों का प्रोत्साहित करने की एक नई पद्धति 
का विकास हुआ। कम्पनियों, उपनिवेश मालिकों और स्थलन्त्र परिवारों न प्रत्याशित 
आप्रवासियों से एंसे करार किये जितके अन्तर्गत उनके द्वारा उठाए गा परिवहन और 
निर्वाह व्यय के बदले में आप्रवासी ४ से छकार 3 वर्षों तक की एक निश्चित अवधि तक 
उनके लिए श्रम करने के लिए बाध्य होता था। इस अवधि की समाप्ति पर उसे 
स्वतन्त्रता का पुरस्कार प्रदान किया जाता जिसमें कभी-कभी भूमि का छोटा टुकड़ा 
आमतौर से ५० एकड़ का >-भी झामिल होता था। एसे करारों के अन्तर्गत आने वाले 
आप्रयासी 'करारबद्ध' कमंचारी कहलाते थे। अनुमान लगाया गया है कि न्य इुंग्लेण्ड 
के दक्षिण की बस्तियों के आप्रवासियों में आधे व्यजित एगसे ही करारो के अन्तगंत अमरीका 
आमतौर से उन सभी लोगों ने करार को शर्तों को वफादारी से पूरा किया । 


हि 
उन्हें 





आए थे । 
फिर भी, वुछ एसे भी थे जो पहले मौके में ही मालिकों को छोड़कर भाग गए । 


१० 


भी, या तो उसी बस्ती में जहां वे पहले आकर बसे थे, या पडास की बस्ती में रहने व खती 
करने के लिए आसानी से भूमि मिल गयी। 

इस प्रकार की अब्-दासला की व्यवस्था में जीवन प्रारम्भ करने वाले किसी भी 
परिवार के नाम व सम्मान पर इसके छिए कोई सामाजिक या दूसरी तरह का दोष या 
डांछन नहीं ऊगाया गया। वस्तुतः हरेक असली में अनेक प्रमुख व्यत्रित या तो स्वय 
करा रबद्ध नौकर थे था उनकी सन्‍्तानें थे। दूसरे उपनिवेशवारियों की तरह वे भी उस 
देश की महानतम्‌ परि-सम्पत्तियों के समान थे क्योंकि वहाँ की सब से बड़ी आवठयकला 
यह थी कि वह आबाद हो। वास्तव में बस्तियां और उनकी सफलता में मचि रखने 
वाले सभी सम्बन्धित समृहं, आकर बसने वाले प्रवासियों की संख्या के प्रत्यक्ष अनुपात 
में हो उन्नत और समृद्ध हुए, क्योंकि भूमि और दूसरे प्राकृतिक साधत असीमित थे 
और प्रगति इसी तथ्य पर निर्भर करती थी कि उनके विकास के लिए काम करने वाली 
आबादी कितनी है। सश्रहवीं शताददी के पहले ७५ वर्षों में जो आप्रवासी अमरीका 
आये उनमें अंग्रेजों का प्रव्त बहुमत था। देश के मध्यक्षेत्र में कुछ थोड़े ये इच, 
स्वेड, और जर्मन, दक्षिणी कै रोछाइना व दूसर स्थानों में कुछ फ्रान्सीसी प्रोटस्टेन्ट 
तथा ग्रहां-वहां इवका-दुकका स्पेनी, हतालवी और पुतंगाली लोग बिखरे हुए थ। 
लेकिन इन सबकी कुल तादाद पूरी आबादी के १० प्रतिशत से अधिक नहों थी । 


अनेक संस्कृतियों का मेलमिलाप 

१६८० के उपरान्त आप्रवासियों के आगमन का मुख्य खोत इंग्लेण्ड नहीं रहा। 
विविध कारणों से जमेनी, आयरलण्ड, स्काटलेण्ड स्विटजरलेण्ड और फ्रान्स से बडी 
संख्या में आप्रवासी आए । युद्ध की आग से बचने के लिए हजारों जमंन यूरोप से भाग 
आए। सरकार द्वारा ढायी गई गरीबी और दूरस्थ जमींदारों के दमन से बचने के 
लिए एक बड़ी तादाद में स्काटी-आय री लोग उत्तरी आयरलेण्ड से भाग आआ। स्वाट- 
लण्ड और स्विटरजलेण्ड से भी छोग गरीबी के कारण भागे। आप्रवासियों का प्रवाह 
लहरों के चढ़ाव-उतार जैसा था किन्तु चाहे किसी एक अवधि को क्‍यों न ले लिया जाय 
आप्रवासन की धारा घीर व छगातार ही मिलेगी । १६९०७ में आबादी छगभग- २।। लाख 
तक पहुँच गयी और १७७५ तक वह हर २५ वषं में दूनी होती गयी । १७७५ में 
आप्रवासियों की आबादी २५ लाख से भी अधिक हो गयी । 

अधिकतर मामलों में, गेर-अंग्रज आप्रवासियों ने अपने आपको प्रारम्भ में आकर 
बसने वालों की संस्कृति के अनुसार ढाल लिया । फिर भी, इसका तात्पय यह नहीं है 
कि सभी आप्रवासी वहां जाकर पूरी तरह अंग्रेज बन गए। यह सही है कि उन्होंने 


अंग्रेजी भाषा, अंग्रजी कानन, अंग्रेजी रीतिरियाज़ और अंग्रेजी विचारधारा को अपनाया 
किन्तु इन्हे इनके उसी संशोधित रूप में अपनाया गया जो अमरीका में वहां की स्थितियों 
के अनुकूल और अपक्षित था। गही नहीं, बाद के आप्रवासियों तथा प्रारम्भ में आकर 
बसते वार्लों के परस्पर मेलमिलाप की प्रक्रिया के दौरान में और भी सांस्कृतिक सार 
अमल में लाये गये । 
अभिनव संस्कृति उदय हुई जिसमें अंग्रेजी संस्त्राति और यूरोपीय गहाद्वीए की सांस्क्तिक 
विशेषताओं का ऐंगा समस्वय था जो नई दुनिया की परिस्थितियों की मार्भों की 
पूति भी करता था । हालांकि, हरित व्यक्तित और उसके परिवार की, बिना किसी बजियादी 
पुनः समायोजन के, मंसानुसेट्ग था दक्षिणी करोछाइना छोड़कार वजिनिया या 
पैेन्सिलवानिया जाकर बसने की पूरी छट थो, फिर भी अलछग-अल्य उपनिवेशां की 
अपनी अलग-अलग विशपताएं थी। 

तमाम बस्लियों को लीन स्पष्ट क्वणियों में बांटा जा सकता था । 
बह थी जिसमें नये दग्लेण्ड आता था। स्यू इस्डेण्ट मस्यत व्यापारिक और औद्योगिक 
बस्ती बन गया जबकि उसके दद्धिण में ॥पि-प्रधान समाज का विकास हो रहा था । 
भौगोलिक स्थिति निणगिक तथ्य थी। न्यू इस्झुण्ड बर्फ के फिसमलते में चिकने हुए 
तथा गोल रंगों से ह का एक पथरीलडा सत्र था नदी की धाटियों के कुछ अपवादस्वरू प रखस्यो 
को छो डक्रर वहां की मिठ्ठी आमलौर से हहकी और अनपजाऊ थी। देशके अलावा 
बहुत थोड़ी समतरू ममि, ग्रीप्म कतु की सद्षाता, और छग्बी सर्दियों के कारण बह 
प्रदेश खेतीबारी के लिए एक घटिया दांत साबित हुआ । किन, स्ये हैं ग्लै एण के वासियों 
नशीघ्रहीदुूसर लाभकारी घन्‍्य खोज तिकाठ ! ऊूहाने जल-शतित से छाभ उटाया 
और एसी मिले स्थातित की जो सा तो गेह और सकका पीराली थी या बहती रो को काटकर 
निर्यात के लिए इमारती छकही तंयथार करती थी। समद्र लेट की खाटियां अच्छे 


इसी सॉंस्कितिक समस्तय बे सलमिलाप के परिणामस्वरूप एफ 


इनमे एक श्वरणी 


बन्दरगाहों की स्थापना में गहायक हुई और उनसे ध्यापार में चद्धि हुई। बहिया 
शहती रों के सुलभ होते के कारण जहाज बनाने के काम को भी प्रोल्साहन मिला । समंदर 
स्त्यं ही ठोस सम्पत्ति का सम्भाध्य खोल था। कोड नामक मछटी का ब्यवसाय ही 


एक अकेला एं सा माध्यम था जिसने मे साचसेटस के छोगों की सम्दि की बनियाद डाडी । 


न्यू इज्जलेड में धर्म का शासन 

बन्दरगाहों के आसपास गांवों वे वस्बों में ब्रसकार स्थयू इंग्डेण्ण बालो नेजीघ्र ही 
शहरी जीवन अपना छिया। जिन छोगों ने अपने गांवों वे करबो के निवाठ ही आपने 
छोटे-छोटे फार्म बनाये थे उनकी आवश्यकता शमग्मिछित चरागाहों वे जगछों में पुरी 


हैी।ती थी। ज्यादातर लोग खंती के साथ ही दुसरे अनेक प्रकार के व्यापार भी करते 
थे। पारस्परिक निकटता के बगरण गाव के स्कूल, बचे नगर-सभा और आपसी मलछाबत ते 
वे विचार विनिमय सम्भव हो सका और दस सब ने घिछ वार नयी विकासशील सभ्यता 
पर जबरदस्त प्रभाव टाझ्ल। एक जैसी दियकतों का सामना करने हुए. एक जैसी पथ रीली 
भम्ति पर खेती करत हुए और सामान्य शिलपों एवं व्यापार में छगे हुए स्थू हुस्ऊँए३- 
वासियों ने तीज गति से आने में ऐसे विशिष्ट गूण-धर्मों का विवेगस कर छिया जिसके 
कारण उनका रामाज आपने जपिर्भ विशिष्ट और दूगारों भे भिन्न प्रतीत होने छगा ! 

बेर तत, उन्तके गण-धर्म व बरित्र की मठ उनवीमार और समद-्याता में थकित व 
अमित एक सी दी साजियों गे प्रारम्भ है: ऊडन और एप्डाइमाउथ से केँप सा£ 
लका आसे थे। ये लोग छउत्दन (वॉजिलिया। कम्पनी के लत्याबधान मे बजितिया में 
बमन वे छिए जा ग्ह थे । 


है थीजा 


विर्लु तक जहाज जा सेपछावर ये नाम से डलिहास प्रसिद्ध 
है, वॉजिलिया ने पहुँचकर सदर उत्तर के लेट से जा लूगा । कुछ गप्ताही तब साजनथ 
करने के बाद इसे उ्यनिवतावा रियो ने वजिनिया ने जान तथा जा पे हुँले थे वहीं खान का 


निणय किया । अपनी नयी सरती के लिए उपयकत स्थान के रूप में उन्हींन 'हाडमाउथ 


अन्द ग्गाह को जता और जाला कि यहाँ ७ पहडी सर्दी बहुत ही सहाये की लथा सश्ट दो यक 
सिद्ध हुई किर भी उनको बरी उश भडती हुई बहती पीडती रही । 

एडाड़गाउथ के लोग अभी अगन और अपनी बरती के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर ही 
रहे थे कि उसके आस-पास के द््जी में दुराडी बस्तिया जसाथी जाने झगी । १६२०७ के 
बाद मेगाचगटस खाड़ी के क्षत्र में सरबाधित बस्ती ने आग चलबार न्यू 2स्टेण्ट और परे 
राष्ट्र के बिकास में विशध रूप से एक महत्वप्‌्ण भमिका अदा की । 
«५ व्यतितियों ने संस्थापित की थी। उच्ह इम्ईए.्ड के राजा को और शे शार-पत्र 
(चार्टर | प्राप्न था । इनमे से कुछ लोग स्जय अमरीरा आये । 
बेसने के इच्छुक लोगों या एवा समह तथा राजा का शास-पत्र भी छाथ । 


यह बस्ली झगभग 


वे अपने साथ-साथ 
व अपनो 
सफलता के लिए दहता के शाथ कत-सकल्य थे! हाछाकि न्‍्यू इंग्ल॑ण्द्र का द्त्र स्वर्य' 
से कुछ घटिया सिद्ध हुआ और उनमे शे कुछ लोन अपन श्रम के लिए पब्चावाप करने 
डालेए्ट जोर भी गये फिर भो उनमे से अधिकांश वही सवा कर जीवन निवर्द्नि तथा अपने 
जैस सजब ते इरादे के व्यविनयों ते रामाज की रचना के कस में जूट गय। पहछ दस 
वर्षो के भीतर बट! ६७ विदान उपदेशक पहुँच। से शभी समनञारत्र के ज्ञाता थ | 
अवन नेताओं की विचार-घारा के अलसार सैसालरोट्स में धर्म-तन्ध को विकास दुआ 
और यह स्वाभाविक भा था। 
किन्तु व्यतहार में उन्हें एक माता गया था । 


सिद्धान्लल: पर्म ओर राज्य दो पथक सर्माए थी । 
सभी सरथाएं घर्म के अधीन की जा रही थी । 


(१ 


कट हलक कक जज 
त्जड आए 
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इस चित्र में बिन्दु रेखाओं हारा अटलाण्टिक तट पर 
इंग्लिश बस्तियों का विस्तार बिखलाया गया है । 
संगठित बच्तियां अभी सम्ृद्र-तट से बहुत दूर 
तक नहीं फछी थी और भोतरों प्रदेश में 
सोमाएं स्थापों रूप से नहों बनो थों। ज्यों-ज्यों 
पडिचम को ओर बस्तियां बढ़ने लगों, त्पो-त्पों 
इन सोसाओ के कारण बार-बार कंगड होने लगे । 


शीघ्र ही एक ऐसे शासनलस्त्र का विकास हुआ जो धर्मतन्त्रीय और सत्तावादी था । फिर भी 
नगर-संभाओं में सावेजनिक समस्याओं पर विदार-विनिमय करने के अवसर प्राप्त थ 
और इस तरह नागरिकों को थो डा-बहुत स्व-शासन का अनुभव भी प्राप्त हुआ। नभरो 
का विकास धम-संगठन (चर ) को केन्द्र माल कर हो रहा था फिर भी समरत आबादी 
सीमान्ती जीवन की आवश्यवाताओं के कारण नागरिक दाथित्वों की पूति और सलाह 
मशबर को सभाओं में पूरा-पूरा योगदान करती थी। तो भी, वर्षों लक पादरी दे 
सूढ़िवादी जन स्थापित चर के प्रति आरथा बनाए रखने वा प्रयास करते रहे। 

फिर भी, वे प्रत्येक सलागरिक के मस्लिष्क का बांधने ओर प्र रणायवत उन्साहियों का 
मुंह बन्द करने में सफल नहीं हुए । एक एसे ही विद्वाही व्यवित रॉजेर विलियम्स थ । 
वे पादरों थे और उनका जीवन बड़ा हो निध्कलक एवं दाप रहित था । वे कानुन के वियने 
में पारंगत एक प्रतिमाशाली ठपरक्ति थ । उन्होंने इण्डियनों (अमर्रीका के मल निवासी ) 
पर कब्जा कर लेने के अधिकार और चर्च एवं राज्य को एक बनाकर रखने को बद्धिमना 
की ललकारा । 'मेजिस्ट्रेटों की सता के विरुद्ध लथा और खतरनाक अभिमत' ध्रबा- 
रित करने के जुर में उन्‍हें महान्यागारय तने निर्वासन का दण्ड दिया । उन्हें रहाड़ आइ- 
लेण्ड के इण्डियनों (अमरीका के मूझ निवासी) ने शरण दो। वहां उन्होन इस 
विचा रघारा के आधार पर एक तेगी बरती वसायी कि अपने धामिक विध्यासों क्र माम> 
में व्यक्ति की अथनी इच्छा सर्वापरि है और ब्र्म वे शज्य संदेंव परस्पर पृथक रहेंगे। 

किल्तु मेसाचतेटरस छाड़न वालो में केवल वे धर्म-विरोधी हो नहीं थे जा विचार से 
आत्मा की स्वतन्शता के हामी थे। रूद्धितादी प्यस्टिना ने भी अपेक्षाकृत अच्छी भूमि 
और अवसरों की तलाश में इस बस्ती से प्रस्थान किया । उदाहरणा्थ, कंतविहकेट 
नदी की घाटी की उर्व रता के समाचार ने उन किसानो का आकापित किया जिन्हें सहां शराब 
जमीन होने के कारण अनेक दिककली मे सामना बरना पड़ला था । एसी भूमि के छिए 
जो समतल हो और जिसपे गहराई तक मिट्टी हो, वे मल निवासियों के खतरों बाग मृका- 
बला करने के लिए तैयार थे । 
बनाते समस मताधिकार को अवेश्षाझत व्यापक बला दिया और मलाधिकार प्राप्त करने 
के छिए चच का सदस्य होने की प्राथमिक शर्त को रह कर दिया । संयोग से, मंखाच्‌- 
सेट्स के और भी बहुत से निवासी उनरी क्षत्रों में बे गय ओर शीक्ष ही स्वतस्त्रता और 
भूमि की खोज कारने वाले लोमां द्वारा वसा गयी नये हेम्सिफियर और मे नाम की 
बस्तियां नक्श पर उभर आयी । 

जबकि मे गाचुसेट्स-व का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से बाहर विस्तार पा रहा था उसके 
भीतर भी विकास हो रहा था और उसका व्यापार बढ़ रहा था। शताद्दी के मध्य से 


महत्व की बात यह है कि इस समझों ने शासन-व्यवस्था 


वह छ्षत तेजी के साथ समृद्ध होता गया । 
गिना जाने लगा। 


खारटस अमरीका के सबसे बड़े बन्दरगाहो मे 
जहाजों का पेटा बनाने के लिए आक वृक्ष की शहतीरें, खरन और 
मस्तूलों के लिए लम्बं चोह और सन्धियों में भरने के लिए राछ उन्तरी-पूर्वों जगा से 
आती थी। मैसाचुसेट्स-व के पोल-कप्तान निजी जहाज बनाते और उरहें संसार भर 
के बन्दरगाहों पर छाते-लछ जाने थें। इस तरह उन्हींन एक देश से दूसरे देश तबा माछ 
की इ लाई के व्यापार की नीब रखी और सह व्यापार निरन्तर बढ़ने के साथ ही उस्तरोत्तर 
महत्वपूर्ण भी बनता गया । औपनिवेशिक युग के अन्त तक अडिश भएड के नीन जितने 
भी पोत थे उनमें से एक लिहाई अमरीका में बनाये गये थे । 

दूसरी श्रणी मध्यवर्ली उपनिवेशों की थी। इन बरितियों का समाज विधिस प्रगार का 
और मिला-जुला था। नये इस्लेण्ड के समाज की तुछना में वह आधिक सहिष्णु था। 
पन्सिलवानिया और उसके पास के उपनिवेश इछाब्रेयर की प्रार्गम्भवः सफलता को लय 
विछियम पेन नामक एक बहुत ही व्यवहारकृशल क्यकर को था जिनका रद्य भा 
सम्राट चाल्स दवितोय द्वारा 2स्हें अनुदान में दिए गए विस्तत क्षेत्र म बसने के छि।ए अन- 
गिनने धर्मों, विध्वासों और राष्ों के लोगों को अ कवित करता। थे संकल्प 
कर चुके थे कि यह उपनिवेश इस बाल का आदर्श उपस्थित करे वि यहां इंडियनों 
(मूठ निवासियों) के साथ स्थायसगत और ईमानदारी का व्यवहार किग्रा जाता है। 
इसलिए उन्होंने उनके साथ लिखित करार किये जितका पूरी नरह पालन किया गया 
और इस तरह उस वन्य-प्रदेश म शान्ति कायम रही । 
तीज गति से उन्नति करती रही । 


टी 


बस्ती आसानी के साथ और 
गन के आने के एक वर्ष के भीतर ही तीन हजार नये 
नागरिक पेन्सिडकवानिया आकर बस गये । उपनिवश के केंद्र में फकिडाहल्फिया लामक 
नगर था जो झोघ्र ही अपनी छाबयादार और चौड़ी सका, ईंट वे पत्थ हो की बनी अपनी 
इगारतां और व्यस्त रहने बाली गोदियों के लिए विस्यान हुआ । औवनिवेशिक यग के 
अन्त सके वहा को आवबादों ३२० हजार हो गयी जिसमे जनक भाषाओं, धर्मा और व्यवसायों 
के झोग शामिल थ। क्वेकरों ने अपने गम्भीर और सूविचारित तरीका से, अपनी छोफ- 
कहपाण की भावता और सफल व्यावसायिक बरद्धि से 58 नगर को अट्स्‍ारटेंती शताददी के 
मध्य तक औपनिरतधिक अपरीका की उन्तरोल्तर फलती-फूलती महानगरी बना दिया । 

यद्यपि फिलाइल्फिया में उवेकरों का प्रभल्त था तथाएि पैस्सिक्वानिया के दुसरे 
स्थानों में अन्य छोगा का भी जोर था। आगे बद्धाकारत देश से एक वेटा सब्या मे 
जमंस छोग आये--जीवत निर्वाहे के लिए फाम-धत्य को खीज में । 
प्रान्‍्त के स्वे्तिम दक्ष क्रिसान सिद्ध हुए । 
उद्योगों में बे बड़ कुशड थे । 


बीत दी उस 
बता, कबिनेट बनाने आदि के कुटोर 


उनका यह जाते भी उपनिवश के विक्रास में बहुत 


नदी 
न्ध्प्‌ 


श्ड 
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सोलह़वों हतलाब्दों क एक कल्छाकार द्वारा चित्रित 
एक तत्कालीन इण्डियन (अमरोका के पल निबासों) 
बस्तो का रेखा चित्र । इसमे दिखाया गया है : 
मखिया का घर, २ प्राथंना-स्थल ३ पर्व या उत्सव- 
विदशृध् पर ढोने वाला तत्य-समारोह, ४ प्रोतिभोज, ५ 
तम्बाक , ६ खत का राबवाला, ७ मक्का का खेत, ८ 
स्ववाद का खल, ९ अनष्ठान-आग्नि, १० जल-प्रवाय 


महत्वपूर्ण साबित हुआ। नयी दुनियां में बड़े पैमाने पर स्काटी-आयरी लोगों के 
आप्रवासन का मुख्य प्रवेश द्वार भी पेन्सिलवानिया ही था। वे बहुत हो शक्तिशाली 
सोपान्तवासों थे। जहां चाहने थे भूमि पर कब्जा कर लेते थे। कहों बन्दूक के ज्ञार 
पर तो कहों वाइबिल के अनन्त उद्धरणों के बछ पर वे अपने अधिकारों की रक्षा करते थे । 
वे अकसर गेर-कानूनी कार्रवाइयाँ भी करते थे और इसीलिए वे नेकचलन क्वेकरों को 
दृष्टि में पोड़ा पहुँचाने वाले व्यक्ति थे। उनके इस दोष न उन्हें इतनी महत्वपूर्ण शक्ति 
बना दिया कि उसका अनुमान छगाना कठित है। धर्म, विद्या और जन-प्रतिनिधियों 
की सरकार में विश्वास करने बाछे ये लोग ज्यों-ज्यों वन्य प्रदेश में आगे बढ़ते गये 
त्यों-त्यों वे सभ्यता के अग्रदूत सिद्ध होते गये । 

पैन्सिकवानिया की आबादी मिली-जुली थी ही, न्‍्यूयार्क भी सजहवीं झताब्दी 
के मध्य से ही यह आभास देने लगा था कि अमरीका बहुभाषा भाषी लोगों का राष्ट्र होगा । 
हसन के किनारें-किनारे १६४८६ तक एक दर्जन से ऊपर भाषाएं सुनायी पड़ने छगी थों । 
वहां की आबादी में डच, फ्लैमी, वालनी, फ़रांसीसी, इत, ना्वेवासी, स्वेड, अंग्रेज, स्काटी, 
आयरी, जर्मन, पोलेण्डवासी, बहेमियन, पुर्तगाली और इतालवी आदि शामिल थे । 
इनमें से अधिकतर लोग व्यापार द्वारा जीविकोपा्जन करते थे। उन्होंने व्यापारियों 
की सम्यता विशेष की स्थापना की जिसमें भावी पीढ़ियों के गृण-धर्म परिलक्षित थे । 


डच्चों का प्रमाव 

न्यू निदरलंण्ड, जो बाद में स्यूयार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ४० वर्षों तक डचों के 
अधिकार में रहा । किन्‍्तु ये लोग आप्रवासी प्रकृति के छोग न थं। हालेण्ड में ही 
इनके पास काफी जमीन थी। उपनिवेश बसाने के काम से उन्हें ऐसा कोई मी राज- 
नीतिक या घामिक लाभ नहों था जो उन्हें पहले से प्राप्त न हो । इसके हाथ हीं, नयी 
दुनिया में बस्ती बसाने का काम करने वाली उनकी 'डच्न वेस्ट इण्डिया कम्पनी को एसे 
कुशल अधिकारी मिलने कठिन हो गए जो आसानी के साथ उपनिवेश का संचालन कर 
सकते । फिर, १६६४ में, उपनिवेश सम्बन्धी गतिविधियों में ब्रिटन की हवि के पुन: 
जागरण के कारण डचों की बस्तियों को जीत लिया गया | 
बाद तक डरतचों का सामाजिक व आध्िक प्रभाव पडना जारी रहा । यहां के मकानों को 
छतें स्थायी तौर पर उन्हों की स्थापत्य-कला के अनुस्तार बनायी गयीं और उनके व्यापारियों 
ने ही शहर को एक व्यापा रिक वातावरण प्रदान किया । यह इंच लोगों की आदतें हो 
थीं जिनसे प्रभावित होकर न्यूयाकक॑ के छोगों में दंनिक जीवन के आनन्दों के प्रति एक 
उदार भाव पैदा ही सका जो कि बास्टन के प्यू रिटन लोगों के शुप्क जीवन से कतई भिन्न था। 


डे 


फिर भी, इसके बहुत अर्से 


छूट्टी के दिन दावतों और आमोद-प्रमोद के आयोजन न्यूयार्क की विशेषता थी । डचों 
के अनेक रोति-रिवाज, ज॑से, वर्ष के पहले दिन पड़ोसी के यहाँ बधाई देते जाना, उसके 
साथ बंठकर मदिरा पीना, बड़े दिन पर बिनोदी सेश्ट निकोल्स को आगमन आदि, देश 
भर में अपनायें गये और वे आज तक प्रचलित हैं । 

डइचों से ले लने के बाद एक अंग्रेज़ प्रशासक ने न्यूया्क के वैधानिक ढांच को ऐसा 
स्वरूप देना शुरू किया कि वह अंग्रेजी परम्पराओं के अनुकूल हीं। उसने यह कार्य 
दुतने धीरे-धीरे और ऐसी बुद्धिमानी से किया कि वह इचों और अंग्रेज़ों दोनों से दोस्ती, 
सदभावना व सम्मान प्रॉप्त करने में सफल हुआ। नगर के शासन-तन्त्र में नये इंग्लेण्ड 
के नगरों की भांति स्वायत-शा सन की विशिष्टतायें थीं और कुछ वर्षो में ही डों के अब- 
शिप्ट कानन व रीतिरियाजों ओर अंग्रेज़ों की प्रक्रियाओं और पद्धतियों में एक तकं- 
संगत व व्यावहारिक समन्वय हो गया। 

१६०६ तक न्यूया निवासियों की संख्या ३० हजार हो गयी। टहेडसन, मोहाँक 
और अन्य सरिताओं की उबर घाटियों में बड़ी-बड़ी जायदाद फूली-फली । बड़े काव्तकार 
और पूर्ण स्वामित्व बाले छोटे-छोटे किसान दोनों ने डस क्षेत्र के खनिहर विकास में 
योग दिया। घास के मंदानों व जंगलों से वर्ष पर्यत्त ढोरों, भड़ों, घोड़ों व सुअरों के 
लिए चारा मिलता रहता था। तम्बाकू और पलेव्स की उपज आसानी से और 
काफी मात्रा में होती थी ओर फल विशषत: सेब की, पंदावार तो बंशमार थी । खेतिहर 
वस्तुओं की उपज के साथ ही फर का व्यापार भी न्यूयार्क और अलबानी नामक नगरों के 
विकास में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अलबाती ज॑से खुदूर स्थित नगर में फर और 
दूसरी क़ृषिगत वस्तुएं हसन नदी के जलपार्ग द्वारा आसानी के साथ न्यूयार्क के व्यस्त 
बन्दरगाह को भंजी जाती थीं जहां से उनका निर्यात किया जाता था | 

बजितिया, मेरोलेण्ड, उत्तरी व दक्षिणी के रोलाइना और जाजिया नामक दक्षिणी 
बस्तियां प्रधानल: ग्रामीण थीं। उनका स्वरूप न्यू इग्लेण्ड और बीच के दूसरे उप- 
निवेश्ञों की तुलना में सर्वथा भिन्न था। व्जिनिया में जम्स टाउन ही वह पहली बस्ली 
थो' जो नयी दुनिया में बच सकी । १६०६ के दिसम्बर के आखिरी दिनों में लन्दन की एक 
औपनिवेशिक कम्पनी द्वारा प्रेरित १०० व्यक्तियों का एक मिश्चित-समद् अपनी महान 
साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने स्वर्ण और हीरे जवाहरात पाने तथा पल 
भर में ही घनो होने के रवाब देखें थ । सुनसान वन्य प्रदेश में रहना उनकग व्यय से था । 
उनमें से कैप्टन जान स्मिथ नामक व्यकित बड़ा ही जीवटबाला और सबरूप का घनी 
निकला । आपसी भंगड़ों, भुखमरी और इडियनों (मूझ नित्रासियों) के निरन्तर 
खतरों के बावजुद उसकी प्रबल इच्छा शवित ही उस छोटी-सी बस्ती को उसके प्रारम्भिक 
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वर्षा में जम्व रन से बाय रही। प्रारम्भिक दिलों में प्रवर्तेक कम्पनी ने जो सर्देव शीघ्र 
लाभ के चक्कर में रहतो थी, बस्ती में बसने वालों को फसल उगाने की आजा देने या उसके 
पहले उनके अपन जीवन-निर्वाह के छाए इस वाल की मांग की कि वे नीचालन सम्बन्धी 
वस्तुओं, लट॒यों, जड़ों ([कन्द) आदि उन सभी वस्तुओं के निर्यात पर अपने सारे प्रयास 
केन्द्रित करें जो लन्दन के बाजार में अच्छे दामों पर बची जा सकती थीं । 

कुछ दुर्भाग्यपूर्ण वर्षों के बाद कम्पनी ने अपनी मांगों में कमी की, उपनिवेश के 
बाशिन्दों में मूमि का वितरण किया और उन्हें अपनी शक्तियों को निजी उद्यमों में लगाने 
को इजाज़त भी दों। १६१२ में एक ऐसी घटना घटी जिसने अंततोगत्वा न सिर्फ 
वजिनिव। की बल्कि उस सम्पूर्ण प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया । 
वह महत्वपूर्ण घटना थी वरजिनिया तम्बाक के पकाने व सुखाने की एक एसी नयी विधि 
की खोज जिससे वह यूरोप के लोगों की रूचि के अनुकूल हो सकी । ऐसी तम्बाक का 
पहला जहाज १६१४ में लन्दरन पहुँचा और दस वर्षो के भीतर हर तरह से यह सिद्ध हो गया 
कि तस्बाक का पौधा आय का एक ठोस एवं लाभकारी साधन हो सकेगा । 


दक्षिण में खेती का ज़ोर 

तम्बाकू को खतो के लिए नयो और उर्वर भूमि की जरूरत थी क्योंकि जिस मिट्टी 
में उसे तोत-चार बार बोया या काटा जा चुकता था वह इतनी निर्जीव हो जाती थी कि 
उसमें उगाई गयी तम्बाक घटिया किस्म की साबित होने छूगती थी । इसलिए तम्बाक्‌ 
को खेलों करने बाऊछों के लिए यह आवश्यक हो गया कि उनके पास इतना विस्तृत भू-खण्ड 
हो कि वे मौका पढ़ने पर नये खेल बना सके । और चुकि उपज की छुलाई और परिवहन 
की सुविधा की समस्या भो महत्वपूर्ण यो इसलिए वे लोग उस छ्लेत्र के अनगिनत जलमारगों 
के दोनों ओर फैले । इस ख्षेत्र में अब तक नगर नहीं बसे थे। स्वयं जेम्सटाउन में ही 
जो कि राजधानों थी कुछ थोड़े से मकान थे। तम्बाकू की खेती करने वालों को जी घर 
दो दूर-दूर के स्थानों में व्यापार करने का अम्यास हो गया। लन्दन, ब्रिस्टल और 
इंग्लेण्ड के अन्य बन्दरगादों में उनका माल जाने लगा । बढ़ी उनके माल के हाट-केन्द्र थे । 

वर्जिनिया के अधिकांश आप्रवासी अपनी आध्थिक स्थिति सुधारने की दुष्टि से आये थे । 
किल्‍तु घामिक वे आ्थिक कारणों से उसके पड़ोग की बस्ती मेरीलैण्ड का विकास हुआ । 
वहाँ कलवर्ट परिवार उस नय प्रदेश में केयोलिक सम्प्रदाय के लोगों के छिए एक शरणाभ्रम 
की स्थापना में प्रवत्नशील था। वह ऐसी जायदादें कायम करने में भी दिलचस्पी रखता 
था जितगे वह मुनाफा कम्ता सके । इस उद्देश्य की पूलि और अंग्रेजों से किसी प्रकार का 
ऋगड़ा ने होने देने के लिए उन्होंने केथोछिक व प्रोटेस्टेण्ट दोनों सम्प्रदाय के लोगों को 


१६ 


बसन के लिए प्रोत्साहित फिया। सामाजिक ढांते और शासनलन्त्र में कंलबर्टों ते 
मेरीलेण्ड को पूरानी परम्परा के अनुसार अमीराना ढंग का बनाने का प्रयत्न किया । 
उनकी आकांक्षा थी कि वह राजाओं की शान-शौकत के साथ उस प्रदेश का शासन 
करें। किन्तु सीमानत समाज के लिये स्वतन्त्रता एक स्वाभाविक आवध्यकता होती है 
भले ही उसका प्राविधिक ढांचा चाहे कैसा ही क्‍यों न हो! वह सामंतशाही के बन्धनों 
के साथ मेल नहीं खाती । दूसरे उपनिवेशों की भांति मेरीलेण्ड में भी अधिकारीगण 
बाशिन्दों में मौजूद इंग्लण्ड के सवे-साधारण कानन द्वारा सेस्थापित वे यक्तिक स्वतन्त्रता 
को गारेण्टो और प्रतिनिधि सभाओं के जरिये शासन लन्त्र में हिस्सा लेने के अधिकार 
की सुदृढ़ भावनाओं को धूमिल न कर सके। 

मेरीलेण्ड में एक ऐसी सम्यता का विकास हुआ जो वजिनिया में विकसित होने 
वाली सम्यता से बहुत कुछ मिलती-जुलती' है । दोनों बस्तियां क़षि-प्रधान थीं जिनमें 
तट-प्रदेश में तग्बाक्‌ की खंती करने वाले बड़े-बड़े बागान मालिकों (प्लांटरों) का प्राधान्य 


था। दोनों के पीछ एसे प्रदेश थे जिनमे पूर्ण स्वामित्वों वाले छोटे किसान आते व जमते 
जा रहे थे । एक फसल होने की पद्धति के अवरोध से दोनों ही पीड़ित थीं और अद्गा रहवीं 


शताब्दी के मध्य तक दोनों उपनिवेश्ञों की संस्कृति नीग्रों लोगों की गुलामी से आवलान्त 
थी। दोनों उपनिवेशों में अमीर बागान मालिकों ने सामाजिक कर्तव्यों को गम्भीरता 
से ग्रहण किया । वे अपने क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने वाले न्यायाधीशों, सैन्य टुकडी के 
कनेलों और विधान सभा के सदस्यों के रूप में काम करते थे। किन्तु पूर्ण स्वामित्व 
के किसानों ते साबंजनिक सभाओं में भी भाग लिया और इस नाते वे राजनीतिक पदों पर 
आसानी से कब्जा कर सकें। उनकी स्वतन्त्रता सम्बन्धी स्पष्ट एवं मुंहफट भावना 
बड़े बागान मालिकों की अल्पतन्त्र व्यवस्था को निरन्तर चतावनी देती रहती थी कि वे 
स्व॒तन्त्र इन्सान के अधिकारों को हडपने की जरूरत से ज्यादा कोशिश न फरें। 
सत्रहवी शताब्दी के अन्तिम वर्षों से लकर अट्वारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक 
मरीलेण्ड और वर्जिनिया में वे गुण उदय हो चुके थे जो गृह-बुद्ध तक कायम रहे । गुरूास 
मजदूरों की सहायता से राजनीतिक शक्ति और भूमि पर अधिकांशत: बड़े बागान मालिकों 
का ही कब्जा रहा। उन्होंने बड़े-बड़े मकान बनवाए, जीवन के अमीराना तौर-तरीके 
अपनाए और सम्‌द्र पार के घुसम्य संसार से सम्पकं कायम रखा । सामाजिक व आधिक 
दृष्टि मे दूसरी श्रंणी में वे लोग आते थे जो पीछे के इलाकों में छोट प॑ माने की खेती करते 
थे और जिनकी सम्पन्न और समृद्ध होने की उम्मीदे पीछे या भीतरी इलाके की नयी भूमि 
पर टिकी हुई थों। सबसे कम समृद्ध वे किसान थे जो दासों से खेती कराने वाले समर्थ 
बागान मालिकों से प्रतिद्न्द्रिता करते हुए अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। 


न वजिनिया में और न मरोलेण्ड में ही किसी बड़े व्यापारी वर्ग का विकास हुआ क्योंकि 
बागान मालिक स्वयं ही सीधे लब्दन से व्यापार करने थे । 

ये उत्तरी व दक्षिणी के रोछाइला के प्रदेश ही थे जो चाल्संटन जैसे प्रमुख बन्दरगाह 
होने के कारण दक्षिग में व्यापार के केन्द्र के रूप में विकसित हुए । यहां के बसने वालों 
ने शोघर हो कृषि और व्यापार मे रामन्वस बारना सीख छिय। । यहा रथापित बाजार 
के कारण यह उपनिवेश सम्पन्न और समृ द्धिशा ली हो गया । घने जंगठा से भी आमदनी 
हुई। लम्बी पत्ती वाले चोड़ से रोजिन और टार का उत्सादन होता था। थे 
वस्तुएं विश्व-व्यापार की दुष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। वजिनिया की भांति यहां 
के किसान कैवल एक फसल ही उगा पाने के लि! विकश न थे। यहां कई फसले तंयार 
होती थी। केरोलाइना में चावछ, नील और तौ-चालन सम्बन्धी दुसरी वस्तुओं का 
उत्पादन व निर्यात होता था। १७७४० तक उतरी वे दक्षिणों कीरोलाइना में कोई 
एक लाख में अधिक बाशिन्दे रहने लगे थे । 

दक्षिण में भी दूसरे अन्य उपनिवेशों की भांति--वरमाण्ट पर्वतों से लेकर न्ययादव में 
मोहांक नदी पर कटे हुए जंगलों के क्षेत्र तक, नीने एलबनीज के पूर्वी किना रो तक और 
वॉजिनिया के शनानडोीहा तक--भीत री इलाकों का जा कि 'सीमानत' कहलाते थे, विकास 
विद्युप महत्व का द्योतक बन गया। सागर लट पर बसी मल बस्तियों को तुलता में 
है आशा को अवेज्षाकत अधिक आजादी को आकाला रखने बाले लोग उस बरितियों की 
सोमाओं की लांघ कर भीतर की ओर बढ़ते गये । जिन छोगों को सागर तट पर उववरा 
भूमि नहों मिल सको अथवा जिनको भूमि थेकार और वंजर ही चुकी थी उन्होंने पश्चिम 
में और आगे बढ़कर पहाड़ों दलाकों में शरण छेना लछाभप्रद समझा। शीघ्र ठ़ीभीतरी 
इलाकों में फाम॑ दिखायो पडले छगे । उनके मालिक किफायत से खेली करने ते साथ 
ही अपनी पुरानी बस्ती के जीवल की तुलना में अधिक आध्यात्मिक रवतन्त ता का उपभोग 
करते थे। भीतरी इलाकों की भूमि की और साधारण वे छांट किसान ही आकषपित 
नहीं हुए । अमरीका के तीसरे गाप्ट्रवति टासस जैफसंन के बिता पीटर जंफर्सन भी जो 
एव उद्यमों सर्वेक्षक थे, इस पर्वतीय प्रदेश में बसे थे। उन्होंने एक प्याला शराब के 
बदले यहा को ४०० एकड़ भूमि खरीदी थी । 

पवतीय तरादयों में जाकर बसने वारों में हालांकि वुठ वड़ेन्बड़े भ-मालिक भी 
किस्तू पूर्व की बसों हुई बस्तियों को छोड़कर बढ़ा जाने वालो में ज्यादातर छाग छोटे 
किसान ही थे। वे लोग इंडियनों (मुठ निवासियों) के क्षेत्रों के पड़ोस में रहते थे । 
इनके कोठर ही इनके दुर्ग थे और आत्म रक्षा के लिए इन्हे अपनी तेज निगाह और विश्चस- 
नोय बन्दूकों का ही भरोसा था। आवश्यकता ने उन्हें दबंग और आत्मतविश्वासी बना 


दिया था। उन्होंने वहां की भूमि साफ की, जंगल काटे, काड़ियों को जन्यूकर ज़मीन को 
खेती के योग्य बनाया और फिर कट हुए जंगली पेड़ो के ठठो के आस-पास गेह वे मक्का 
की खेती को । मंद शिकारी-कमीज ओर पैरों में हिर्त की खाल के खोल पहिनत थे । 
स्त्रियां घर के बुने-सिले पेटीकोट पहिनती थीं। उसका भोजन था : सुअर का गोश्त 
और मक्‍के का दिया भुना हुआ हिरन को गोहल, जंगली टर्की, लीतर या चकार और 
पड़ीस के जल-खोतों में मिलने बालों महलियां। उनके खल-तमाश वे आमोद-प्रमोद 
के तरोके भो अतोख और जबईदस्त थैं>-एक एऐसा उत्सव जिसमें एक पूरा बड़ा 
चौीपाया सम्चा भूना जाता था, नव दम्पत्ति के गह-प्रवेश का जशन, नाच, 
मदिरापान, निशानेबाजी के दंगल आदि। 


शिक्षा की व्यवस्था केसे हुई 

पुरान और नए, पूर्व और पश्चिम, एटलांटिक के तट पर के बसे हुए इलाकों और 
भोतरों क्षत्रो की बस्तिथों के बीच को खाइयां प्रत्यक्ष दप्टिगोचर हो रही थी । समय- 
समय पर ये मलभद बड़ा वे लाटकीय रूप छे लेते थं। फिर भी, प्रत्यक क्षेत्र 
ने दूसरे पर अपना प्रभाव दाला वर्षो कि हर तरह से अलग द्वान के बावजूद हरेक मे निहित 
विभिन्न तत्वों का दुसरे क्षत्र के विभिन्न तत्बों के साथ निरंतर मेलमिलाप व आदान- 
प्रदान होता रहता था। अग्रगामी लोग पश्चिम को आर बढ़ते गये और अपने साथ 
अपेक्षाक्रत पुरानों सम्यता को बाले भी छेते गए । उन्होंने सा इलाकों में जिस सम्यता 
और सस्कति को विकास किया उनमे बे परम्पराए भी शामिल थीं जो उनकी संयवत 
विरासत का ही हिस्सा कहीं जा सकता था। पश्चिम जान वाले अनक यात्री लौट कर 
आते और अपने स्वजनों थे मित्रों को अपनी रामकहानों सुना कर उनके मन में सजसनी, 
जोश वे उत्सुकता पैदा कर देते । पश्निमों प्रदेशों कु लोगा ने राजनीतिक बढसाी में भी 
अपनो आवाज बलन्द की जिससे दोति-रिवराजों वे परग्पराओं की लिश्चछता भग 
हो जाती थी । इससे भी अधिक महत्यवूर्ण लथ्य यह था कि एक सथापित उपन्ियेध 
का कोर्ट भी ठ्यक्ति आसानी के साथ सीमास्त पर एक नसा घर बना सकता था। यह 
एक एसा शक्तिशाली तथ्य था जिसकी वजह से पूरानो बस्तियों के अधिकारी पगति जी? 
परिवर्नन को रोकने में सफल नहों हा सके । इस तरह से तटवर्ती बस्तियों पर आधिपत्य 
जमान वाल छाग समय-समय पर राजनीतिक नीतियों, भूमि वितरण व्यवस्था जौर 
धामिक नियमों को जनता की मांग के अनुसार जदाकत उदार बचाने के ला विवश 
दीते रहे । जनता की इस मांग के पीछे सदैल दस बाल की खमकी निहित रटती थी कि 
यदि उमकी मांगे पूरी ने हुई ता बे बड़ा तादाद में उनसे बस्ली को उाइकर सीमाच्त 


श्छ 


की और चले जायेंगे । विस्तार पाते हुए देश के शक्तिशाली समाज में सत्तोष के लिए 
बहुत थोड़ा ही स्थान था। पव॑तीय प्रदेश की ओर आप्रवासियों का जाना मम्पूर्ण 
अमरीका के भावी इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था । 

औपनिवेशिक युग म॑ स्थापित अमरोकी शिक्षा और संस्कृति की आधारशिलायें 
भी भविष्य के लिए उतनो ही महत्वपूर्ण थीं। मेसाचुसेट्स का हावेई कालेज १६३६ 
में स्थापित किया गया। इसी शताब्दी में वजिनिया में कालेज आँब विलियम एण्ड 
मरी स्थापित किया गया और उमके कुछ साल बाद कनक्टिकट के विधानानुसार य्रेल 
विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। किन्तु अमरीका के शैक्षणिक इतिहास का सब से 
महत्वपूर्ण अंग उसकी पब्लिक स्कूल पद्धति का विकास है जिसका अधिकांश श्रेय न्यू 
दालेण्ड को है। वहां के निवासियों ने सार्वजनिक संस्था के रूप में एक साथ मिल कर 
पूरे समाज के साधनों को स्कूल के निर्माण में लगाया और १६४७ में मंसाचुसेट्स मे 
कानून के द्वारा अनिवारय प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी। घ्ीच्र ही रहीड़ 
आइजलण्ड की छोड़ कर न्यू इंग्लेण्ड के सभी उपनिवेज्ञों में इस तरह के कानून बनाये गये । 

दक्षिण में फाम और बागानों के दूर-दूर होने के कारण इस तरह के सामुदायिक 
स्कूल खोलना अमम्भव था। बागान मालिक अक्सर अथने निकटतम पड़ोसियों के 
साथ मिल कर आसपास के सभी बच्चों के पढ़ाने के लिए अध्यापक रख लेते थे । 


अक्सर 
पढ़ाने के लिए बालकों को इंग्लेण्ड भेजा जाता था। अपेक्षाकृत घनी 
आबादियों में कुछ पड़ोसी स्कूलों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन 


आमतौर से अध्यापकों की नियुक्त आदि का खर्च वे दायित्व बागान मालिकों को ही 
वहन करना पड़ता था। 

मध्यवर्ती उपनिवेश्ञों मे विविध प्रकार की शिक्षण पद्धतियां प्रचछित थीं। भौतिक 
उन्नति के लिए अत्यधिक व्यस्त रहने वाले न्यूयार्क के लोगों को सांस्कृतिक मामलों की 
ओर ध्यान देने की फुरसत से थी। इसी लिए वे लोग शिक्षण व्यवस्था के क्षेत्र में न्यू इंग्लेण्ड 
और दूसरे मध्यवर्तीय उपनिवेशों से बहुत पीछ थे। स्कूलों की दशा खराब थी और 
सम्पन्न नागरिक अपने बन्‍चों को घर पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति करते थे । 


अधिकतर बालकों को सावंजनिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध न थी। इंग्लंण्ड की 
शाही सरकार की ओर से इस दिलज्ञा में कुछ छट-पुट प्रयत्न किये गये। लेकिन उनसे 


वहां की शिक्षा व्यवस्था में कोई विशेष तरक्की नहीं हुई। प्रिन्मटन स्थित न्यूजर्सी 
कालेज, किग्स कालेज (जों कोलम्बिया विश्वविद्यालय कहलाता है) और क्‍्वीन्स कालेज 
(रट्जमं) १८ वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में ही स्थापित हुए है । 

दिल्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक उद्यमों उपनिवेश्ञों में पेन्सिलवानिया का नाम पहले आता 


१८ 


है। वहां १६८३ में खुलने वाले सर्वप्रथम स्कूल में पढ़ाई, लिखाई और हिसाब-किताब 
को शिक्षा दो जाती थी। इसके बाद प्रत्यक क्वेकर समाज ने अपने बच्चों की प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिए किसो न किसी तरह की व्यवस्था की। प्राचीन भाषाओं, इतिहास 
और साहित्य के उच्च अध्ययन की व्यवस्था फ्रेन्डस पब्लिक स्कूल में थी। यह स्कूल 
अब भो फिलाडइेल्फिया में विलियम पेन चार्टर स्कूल के नाम से मौजूद है। गरीबों को 
इस स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जाती थी किन्तु जिन विद्याथियों के अभिभावक शुल्क आदि 
दे सकते थे उनके लिए अपने बच्चों की पढ़ाई का शुल्क देना आवश्यक था। फिला- 
डेल्फिया में अनेक स्कूल ऐसे थे जो किसी घमं विशेष से सम्बद्ध नहीं थे । वहां भाषाओं 
गणित और प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। वयस्कों के लिए रात्रि-पाठ- 
शालाएं थों। स्त्रो-शिक्षा भी पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी क्योंकि फिलाडेल्फिया के 
सम्पन्न निवासियों की पृत्रियां निजी अध्यापकों से फ्रांसीसी भाषा, संगीत, नृत्य, चित्रकारी 
व्याकरण और कभी-कभी बहीखाते का काम तक सीखती थी । 

पेन्सिलवानिया के उन्नत बौद्धिक वे सांस्कृतिक विकास में मुख्यत: दो महान व्यक्तियों 
के जबर्दस्त ठ्यक्तित्व परिलक्षित होते है । इनमे एक थे उपनिवेश के मन्‍्त्री जेम्स लोगन 
जिनके सम्पन्न पुस्तकालय में पुवक बेंजामिन फ्रेकलिन ने नवीनतम वेशानिक प्रस्थों का 
अध्ययन किया था। लोगन ने १७४५ में एक संग्रहालय भवन का निर्माण कराया और 
उसे तथा अपने पुस्तकालय को सार्वजनिक उपयोग के लिए नगर व्यवस्था को सौंप 
दिया। इसमें भी सन्देह नहों कि फ्रंकलिन ने स्वयं भी फिलाडेल्फिया की बौद्धिक गति- 
विधियों में प्रेरक योगदान किया । उनका योगदान किसी भी अकेले नागरिक के 
योगदान से कम नहीं कहा जा सकता । उन्हीं की वजह से एसी संस्थाएं स्थापित हो 
सकों जो ने सिर्फ फिलाई ल्फिया बल्कि सभी उपनिवेशों की सॉंस्क्रतिक प्रगति में स्थायी 
योगदान कर सकी । उदाहरणार्थ, उन्होंने 'जुण्टो' नाम का एक क्लब बनाया। वही 
आगे चलकर अमेरिकन फिलसाफ़िकल सोसाइटी' का जन्मदाता माना गया। उनके 
प्रयत्नों से हो एक सार्वजनिक अफादेमी की स्थापना हुई जो बाद में पेन्सिलवानिया विश्व- 
विद्यालय के रूप में विकसित हुई। उन्होंने चन्दे से चलने वाली एक लाइब्रेरी की स्थापना 
को जिसे वे उत्तरी अमरीका में पुस्तकालयों की जननी' कहते थे । 

ज्ञानोपार्जन की आकांक्षा मलीभांति स्थापित बस्तियों तक ही सीमित न थी। 
सीमान्‍्त प्रदेश के स्काटो-आयरी लोग हालांकि प्राचीन ढंग के काठ के कोठरों में रहते 
थे, फिर भी उन्होंने अज्ञानांधकार में रहना पसन्द नहीं किया । वे द्वदय से ज्ञानोपासना 
के कायल थे । उन्होंने विद्वान पादरियों को अपनी बस्तियों में लाने के प्रयत्न किये । 
वे इस बात में यकीन करते थे कि उनके ज॑ से साधारण व आम लोगों को भी दूसरों की 





१८वों हाताइंदो के प्रारस्मिक काल से न्यूधाक॑ का बन्दरगाह | 
बन्वरगाह को बवोलत इस बस्ती को नए संसार के व्यापारिक 


सम्पन्न हस उत्तम कोटि के 
केन्द्रों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। 
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न्यू ऐस्सटर्डस में डच्च उपनिवेज्ञो अपने साथ 
बिलासपूर्णं जोवस के तौर-तरोके भी लाए 
जिन पर प्पूरिटन न्यू इंग्लेण्ड के अपेक्षाकृत 
आत्मसंय्ती बाहिन्दे नाक-भौीं सिकोडते थे! 


भांति अपनो समस्त बौद्धिक शक्तियों व क्षमताओं का विकास करना चाहिए। 


प्रेस द्वारा अपनी स्वाधोनता पर बल 

दक्षिण में, बागान मा लिक सम्य संसार से अपना सम्पर्क बनाए रखने के लिए अधि क- 
तर पुस्तकों पर निर्भर रहते थे । इतिहास, ग्रीक और लेटिन के गौरवग्रंथ, विजान और 
कानून आदि सभो विषयों की पुस्तक इंग्लेण्ड से मंगाई जातो थी और बागान- 
मालिकों द्वारा उनका आपस में विनिमय होता था। दक्षिणो केरोलाइना में 
चाल्संटन नामक नगर में १७०० ई० में एक प्रान्तीय पुस्तकालय की स्थापना हुई । 
वहा संगीत, नताट्यकला और चित्रकला को भी प्रोत्साहन मिला। एक अरसे तक 
चाल्मंटन के प्रति अभिनेताओं को विशेष अनुरक्ति रही क्योंकि वहां उन्हें दूसरे 
उपनिवैजश्ञों को तुलता में अधिक स्लेहपूर्ण रवागत मिलने का विश्वास रहता था । 

न्यू इंग्लेण्ड के प्रथम आवासी अपने साथ अपने छोटे पुस्तकालय भी छाये। 
वे लन्दन से भी पुस्तक मंगाले रहे । प्यूरिटन लोगों में घामिक साहित्य के प्रति 
परम्परा से हो एक जबर्दस्त चाव था। उनका पठन-पराठन केव्ड उसी विधय तक 
सोमित ने रहा । १६८० के दशक सके बास्टन के पुस्तक विक्रेता थास्त्रीय साहित्य, 
इतिहास, राजनीति, दर्शन, विज्ञान, सर्मोपदेश (समंन्स) धर्मझास्त्र और उदात्त 
साहित्य की जोरदार बिक्रों करने लग थे । 

केस्ग्रिज (मेसानसेट्स) में प्रारम्भ में ही एक छापाखाना खुल गया था। 
१७०४ में बास्टन से पहले सफल समाचार-पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसके 
उपरान्त न केवल न्यू इग्लंण्ड में बल्कि दुसरे क्षत्रों में भी इस दिशा में कदम 
बढ़ाया गया । उदाहरणाथे, न्यू याक में एक एसी घटना घंटो जो अमरोकी प्रसके 
इलिहास की महानतम घटनाओं में से एक है। वहां पोटर जेंगर नामक व्यकित ने 
१७३३ में “न्यू यार्क बॉकलठी जनेल' नामक एक अखबार निकाला। यह गतज्र वहां 
को सरकार के विरोधों दल का मखप््र था। दा वर्षा तक यह 'त्र प्रकाशित 
होता रहा । इस बोच इसने सरकार की खरी आलोचना की। वहा का औप- 
निवेशिक गवर्नर उसके तोद्षण बस्यंग्य-प्रहारों का सहत ने कर सका और उसने जेगर 
को मानहानि के अभियांग में जेल में बन्दी करा दिया। नी महोने तक मुकदमा 
चलता रहा और इस बोच जेंगर जल से पत्र का सम्पादन करता रहा । 
उपनिवेशों में सभी जगह उसके मुकद्म के प्रति एक गढरो दिलचस्पो और उत्तजना 
सो फेल गयो। एंड्र, हैमिल्टन जैसा सप्रसिद्ध बकोछ उसको पंरवी कर रहाथा। 
उसने दलोल दो कि पत्र में जो भी आरोप प्रकाशित किए गा थ्‌ वे सभी सत्य 


फलस्वरूप, 


थे इसलिए सच्चे अर्थो में उसे मानहानि का मामला कहा ही नहीं जा सकता । जरियों 
ने अपना निणंय उसके हक में दिया और ज़ेगर को निरपराघ घाषित करते हुए 
आजाद कर दिया गया। इस घटना के बड़े ही दूरगामी परिणाम हुए, जिनसे न 
सिर्फ औपनिवेशिक अमरीका करन अमरीका को भावी स्वरूप भी प्रभावित हुआ । 
इस मुक़दस का फंसला, दस देश मे प्रंस की स्वाधीनता के रिद्धास्त की स्थापना 
के लिए पथ-प्रदर्शक चिन्ह बन गया। 

उपनिवैक्षों में साहित्य प्रकाशन का कार्य बहुत हद तक न्‍ये इसग्छेण्ड मंदी 
सोमित रहा। यहा मुख्यतः धामिक विषयों पर ही ध्यान केन्द्रित रहा। प्रसो 
से छप कर निकलने वालो अतगिनत क्तियों में अधिकांघत: धमपिदेश को पुस्तक- 
पुस्तिकाएं ही होती थों। पादरी रबरेन्द कोटन मेथर, जो 'हेल एन्ट ब्रिमस्टोन 
मिनस्टर' के नाम से प्रसिद्ध थे, ने अकेले ही ठगभग ४०० ग्रंथों की रचना की। 
उनका सयल्किष्ट ग्रन्थ 'मेग्नालिया क्रिस्टी अमरसिकाना' इतनी वहत्‌ रचना थी कि 
उस छत्दन में छपाना पड़ा। इस प्रय मे न्यू दस्झण्ड के भव्य इतिहास को उसी 
रूप में प्रस्तुत किया गग्मा जिस रूप में उसके सफल विद्याभिमानों लखक ने अपनी 
रचियों के अनुसार देखा और समझा था। इस जमाने की सर्वाधिक लोकप्रिय 
अकेली ढाति थो---रिवरेण्ड माइकल विशिलस वर्ध की द इ आवब इम' शीर्षक छस्ब्री 
कविता । इस कविता में कयामत के दिन 'अस्तिम फेसले' का दिल दहला देने 
वाला तथा दर्देनाक वर्णन किया गया है। हर किसीन इस भयकारी खण्डकाब्य 
को पढ़ा और इसकी एक प्रति को खरीद कर अपने वास रखा। 


विदेशों शासन का अन्त 

औपनिवेशिक विकास के सभी पहलुओं में, एक विलक्षण पहल अंग्रजी सरकार 
के नियन्त्रणकारी प्रभाव का अभाव था। अपने निर्माण काल में सभी उपनिवेद 
अपनों प्रवुत्तियों और परिस्थितियों के अनुसार विवास करते के लिए बहुत ढद लक 
स्वतन्त्र रहै। जाजिया को छोड़े कर, प्राय: किसी भी बस्ली को बसान में अग्जी 
सरकार ने कोई प्रत्यक्ष भाग नहों लिया था। इलके राजनीतिक रुख का प्रभावित 
करने के लिए यदि उसने कोर्ड कार्रवाई की तो वह भी बहुत धीरे-धीरे । 
के सम्राट ने नयी दुलिया को अस्तियों के स्थानीय शासनाधिकार कम्पनियों और 
मालिकों को मौंप दिय थे। किस्तु इसका तात्पय यह ले था कि अमरीका में 
उपनिवेश बसाने का काम करने वालों ये कम्पतियां और मालिक बाह्य नियन्त्रण 
से पूर्णत: या अंशन: स्वतस्त्र थ। उदाहरणाय वॉजिलिया और मंसाचुमट्स के 
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हावंड, अमरोका का प्रथम छकालेज। इसकी स्थापना १६३६ में में 
में हुहै। यह आज भी राष्ट्र की सर्वोत्तम विश्यापोठों में से 


र्रे 







चार्टरों में दी गयी शर्तों के अनुसार शासन की सम्पूर्ण सत्ता सम्बद्ध कम्पनियों को 
दे दी गयी थी और यह अपेक्षित समका गया था कि ये कम्पनियां इंग्लंण्ड में रह 
कर ही अपना कार्य॑-व्यापार करेंगी। एसी दशा में, अमरीका के निवासियों की 
अपनी सरकार में कोई आवाज ने रहो। 

फिर भी, एक ने एक तरह से बाहरी एकाधिकारी शासन क्षीण होता गया। 
इस दिशा में पहला कदम लन्दत (वलजिनिया) कम्पनों ने उठाया। उसने वजिनिया 
के औपनिवेशकों को शासन में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का निर्णय किया । कम्पनी 
की ओर से १६१९ में अपने तत्कालोन गवर्नर को इस आशय का निदंश दिया 
गया कि बड़े-बड़े फार्मों और बागानों के स्वतन्त्र निवासी अपने प्रतिनिधि चुनेंगे 
और बे प्रतिनिधि बस्तो के कल्याण वे उसकी तरक्की के लिए आडिनेन्स बनाने 
व लागू करने में गवर्नर व नामजद परिषद की सहायता करेंगे। 

इस घटना को प्रभाव औपनिवेशिक काल की सभी घटनाओं की तुलना में 
सर्वाधिक दूरगामी सिद्ध हुआ। इसके बाद आमतौर पर यह माना जाने लगा 
कि उपनिवेश निवासियों को यह अधिकार है कि वे अपनी सरकार में भाग लें। 
बाद के ज्यादातर अनुदानों में इग्लेण्ड के सम्राट ने चार्टरों में यह व्यवस्था दी कि 
बस्ती के सभो सम्बद्ध स्वतस्त्र निवासियों की उन्हें प्रभावित करने वाले विधायन 
में आवाज होती चाहिए। इस प्रकार मेरीलेण्ड के सेसिल कालबर्टे, पेन्सिलवानिया 
के विलियम पेन, दोनों करोलाइनाओं तथा न्यूजर्सी के मालिकों को दिये गये 
चार्टरों में इस बात को स्पष्ट व्यवस्था थो कि उने अस्तियों के विधान रवृतत्त्र 
निवासियों को सहमति! से बनाये जाएं। केवल दो उपनिवेशों में स्व-शासन- 
व्यवस्था की उपेक्षा को गयो। एक था न्यूयार्क, जो चार्ल्स द्वितीय के भाई ड्यूक 
आँव याक॑ जो बाद में इग्लेए्ड के सम्राट जेम्स द्वितीय कहलाए, को दिया गया 
था और दूसरा था जाजिया जो एक नन्‍्यासी समुह का प्रदान किया गया था। 
फिर भी, इन दोनों मामलों में यह अपवाद अधिक समय तक कायम ने रहा, 
क्योंकि इन उपनिवेशों में विधि-निर्माण में प्रतिनिधित्व की मांग इतना बल 
पकड़ती गयी कि अधिकारियों ने उसके समक्ष कुक जाता ही काछोचित समझा। 

प्रारम्भ में, सरकार की विधि-निर्मात्रों शाखा में उपनिवेशवासियों के प्रति- 
निधित्व का अधिकार सोमित महत्व का था। तो भी, अन्तत: उसी के आधार पर 
बस्तियों के निवासियों को प्रसाशन में छूगभग पूर्ण सत्ता प्राप्स हुईै। यहे स्थिति 
निर्वाचित असेम्बलियों द्वारा प्राप्त हुई जिन्होंने पहले वित्तीय मामलों का तिबन्त्रण 
हस्तगत किया और फिर उसका अधिकतम उपयोग किया। एक के बाद दूसरे 


उपनिवेश में यह सिद्धान्त अपनाया गया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमति के 
बिना न तो कर लगाए जायेंगे और ने एकत्रित वे संचित राजस्व निधि खर्चा 
जायंगो । यहां तक कि इस सिद्धान्त में गवर्तर और दूसरे नियुक्त अफसरों के 
वेतत में होने बाले खर्च के लिए भो निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्वोक्ति आवश्यक 
पानों गयी। यदि गवनेर और उपनिवेज्ञ के दुसरे नियुक्त अधिकारों निर्वाचित 
प्रतिनिधि सभा को मर्जी के अनुसार काम नहीों करते थे, प्रतिनिधि सभा धन 
व्यय करने को अनुमति नहों देतो थो--वाहे बह कोर्द और आवद्यक कार्य ही 
क्यों न हो। फलत: एसे उदाहरण भो मिलते है कि कुछ स्वच्छन्द दिमाग के 
गवर्नरों के वेतन के छिए या ती प्रतिनिधि-सभा ने कतई इन्कार कर दिया है या 
वेलन के रूप में एबा पेनो को स्वीकृति दो है। उस धमकी के कारण गवर्नर 
और दूसरे नियुक्त अधिकारी झीघ्न हो उपनिवेशवासियों की इक्छा के सामने 
मुकते चले गये। 

न्यू इंग्लेण्ड में बहुत वर्षों सके दूसरे उपलनिवेशों को अपेक्षा अधिवः पूर्ण स्वशासन 
7हा । यदि धर्मग्रात्रों (पिलग्रिम्स) लोग वजिनिया में दी बसे होते तो वे लन्दन 
(वजिनिया) कम्पनी की सत्ता के अधोन होते। किल्लू वे न्यू प्लाइमाउथ की 
अपनो निज्ी बस्तो में थे इसलिए वे किसी भो सरकारी अधिकार क्षत्र के बाहर 
थे। फलत: उन्होंने अपना अलग शजनीतिक संगठन कायम बारते का निर्णय 
किया । मेफ्लावर नामक जहाज पर ही उन्होंने शासन सम्बन्धी प्रपत्र लेगार किया 
था। उसका ताम था--'मेफ्लाबर कम्पेक्‍्ट'। इस प्रपज के अनुसार उन्होंने 
स्वीकार किया था कि “हम अपनी सुब्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक नागरिक 
संस्था के छप में संगठित होते हें...और इस नाते एस स्याय-सगल और समदर्गी 
विधानों, अध्यादेशों, अधिनियों, सविधानों और पदों की रचना करते तथा उन्हें 
लागू करते है जो उपनिवेश के सावजनिक हित में सर्वाधिक संगत और सुविधजनक 
सोचे जायेगे । हालांकि इन यात्रियों के पास इस प्रकार के अपने लिजी स्वशासन- 
तन्त्र की स्थापना के लिए कोई वंधानिक आधार नहीं था फिर भी इसकी वंधना 
को किसीने चुनौती नहों दी और संविदा के अनुसार प्लाइमाउथ के निवासी अनेक 
यों तक बिना किसी बाहरी हरतक्षेप या निर्देश के अपने निजी मामलों की 
व्यवस्था स्वयं हो करते रहे । 

एसी ही स्थिति मेसाचुसेट्स से भी विकसित हुई। वहां के आमने के अधि- 
कार 'मैसाचुसेट्स बे कम्पनी को सौंपे गये थ। कम्पती अपना सारा कारोबार 
लेकर चार्टर सहित अमरीका चली गयी इस तरह पूर्ण सत्ता बस्ती म॑ रहने 
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न्यूयार्क के केन्द्रीय कला-संप्रहालय में सुरक्षित औपनिवेशिक काल के रसोईघर का 
प्रामाणिक तमूना। प्रतिवर्ष यहां हजारों दशंक आते है और सुदूर अतोत की 
जीवन-पद्धाति की भांको देख जाते हें। 





२३ 





जे 
प्यूरिटन म्पू इंग्लैण्ड में कुछ गेर-जिम्मेवार उपनिवेशवासी गाते-नाचते हुए अपने 


पड़ोसियों को चिढ़ाने और उनका उपहास करने में मजा लेते थे | चित्र में एक धरम निष्ठ 
वयोवृद्ध उनलोगों से धर्म का मार्ग अपनाने का अनुरोध करता हुआ विखाया गया है। 


वाले कुछ व्यक्तियों के हाथ में थी। शुरू में अमरीका आने वाले कम्पनी के 
कोई एक दर्जन संस्थापक सदस्यों ने स्वेच्छाचारी शासन करने का यत्न किया। 
लेकिन शोध हो उपनिवेश के दूसरे निवासियों ने सार्वजनिक मामलों म॑ हिस्सा 
लेने के अधिकार की मांग की। उन्होंने इस बात का स्पष्ट संकेत मी दिया 
कि यदि उनकी यहू मांग स्वीकार न को गयी तो वे सामूहिक रूप से इस उप- 
निवेश को छोड़ कर किसो दूसरे क्षेत्र में जा बसेंगं। कम्पनी के सदस्यों को 
इस धमकी के सामने झकना पड़ा और शासनिक नियन्त्रण निर्वाचित प्रतिनिधियों 
केहाथ में आ गया। न्यू इंग्लेण्ड के पड़ोम को बस्तियों--न्यू हेवेन, रहोड आ$- 
लेण्ड और कैनेक्टिकट--के लोग भी अपने-अपने यहां स्वशासन की स्थापना में 
सफल हुए। उन्होंने इसके लिए इस दलोल का सहारा लिया कि वे वेधानिक 
रूप से किसी भी सरकारी तन्‍त्र के अधिकार-क्षेत्र में नहों आते। उन्होंने अपने- 
अपने यहां न्यू प्लाइमाउथ के धमं यात्रियों के नव स्थापित स्वशासन को आदर्श 
मानकर उसी पंमाने पर अपने निजी शासन-तन्त्र स्थापित किये। 

उपनिवेश जिस बड़े पंमाने पर स्वशासन का उपभोग कर रहे थं उसका 
ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा समप-समय पर विरोध भो किया गया। मंसाचुसेट्स 
चार्टर के व्रिद्ध अदालतों कारंवाई की गयी जो १६८४ में रहू कर दी गयी। 
इसके बाद न्यू इंग्लेण्ड को सभो बस्तियां णाहो नियन्त्रण के अधीन करके उनके 
शासन को पूर्ण सत्ता एक नियुक्त गवनंर के हाथों में दे दी गयी। उपनिवेश 
निवासियों ने घटताचक्र के इस मोड़ का दृढ़ता से बिराध किया और इ्ग्लेण्ड में 
होते वालों १६८८ की क्रान्ति, जिसमें ज॑म्स द्वितीय को पदच्युत कर दिया गया 
था, के बाद शाही गवनंर को भगा दिया। रहोड़ आइलेण्ड और कंनेक्टिकट, 
जिनमें अब न्यू हेवेन की बस्ती भी शामिल थी, पुनः स्थायी तौर से अपनो बस्तुनः 
स्वतन्त्र स्थिति कायम करने में सफल हो सके। लेकिन, मेसाचुसेट्स, शीघ्र ही 
पुन: शाही अधिकार में ले लिया गया लेकिन इस बार शासन में जनता को भी 
एक 'हिस्सा' दिया गया। दूसरे उपनिवेशों की भाति यहां भी जनता का हिस्सा' 
समय के साथ बढ़ता गया। यहां तक कि वह स्थिति आ गयी जब शासन में जनता 
के प्रतिनिधियों का प्राधान्य हो गया और अन्य स्थानों की भांति यहां भी वित्तीय 
नियन्त्रण का परिणामकारी उपयोग किया गया। तब भी गवर्नरों को एसे निर्देश 
निरन्तर आते रहते थे कि वे उन्हीं नोतियों पर बल दें जो अंग्रेजों के व्यापक 
हितों के अनुकूल हों। साथ ही, इंग्लेण्ड को प्रीवी कौन्सिल को उपनिवेक्ों में 
बनने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार भी प्राप्त्था। किन 


उपनिवेशों के निवासी इन प्रतिबन्धों से जब कभी ये उनके बुनियादी हितों को 
प्रभावित करते थे, बचकर निकल जाने में प्रवीण थं। इसी तरह से, उपनिवेश 
वासियों के लिए आमतौर से यह सम्भव हो गया था कि जब कभी भी अंग्रेज 
उनके वंदेशिक सम्बन्धों को विशेषतः व्यापारिक सम्बन्धों को, विधि द्वारा मर्यादित 
करने का प्रयास करें, तो वे उन प्रयत्नों को, यदि वे उनके हित में नहीं हे तो, 
प्रत्येक सम्भव तरीके से व्यर्थ कर दें। १६५५१ और उसके बाद अंग्रजी सरकार 
ने उपनिवेश्ों के व्यापारिक और आशिक जीवन के नियमित करने के उहृष्य से 
समय-समय पर अनेक कानून बनाये । इनमें में कुछ अमरीका के लिए हितकारी 
थे लेकिन ज्यादातर एसे थे जो अमरीका की लागत पर इंग्लेण्ड को लाभ पहुँचा ने 
वाऊे थे। जो बहुत हो हानिकारक कानन थे उतको उपनिवेशवासी आम तौर 
पर उपेक्षा कर जाते थे। अग्रज कमो-कभी उद्विग्न भी हो उठते थे और उन 
कानूनों को पूरी तरह लछाग्‌ करने का यत्न भी करते थे किन्तु ये प्रयत्त लगभग 
निदिवत रूप से हर बार अल्पावबधि तक ही जारी रहते थे और अधिकारी जशीघ्र 
ही आंख लपेट जाने” की नोति अपनाने लगते थे । 

उपनिवेश एक बड़े पैमाने पर राजनोतिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर रहेथे। 
परिणामस्वरूप वे उत्तरोत्तर बिटेन से दूर होते जा रहे थें। उनमे अंग्रेज' होने 
के बजाय 'अमरोको होने! को भावना निरन्तर बलवती होती जा रहोथी। यह 
प्रवुत्ति दूसरी राष्ट्रीोयता और संस्कृतियों के समूहों के उत्तरोत्तर होने वाले मिलन 
वे मिश्रण से और भी मजबत होती गयी। इस प्रक्रिया और दसके द्वारा किस 
प्रकार एक नए राष्ट्र की नीब पड़ी इसका विस्तृत और सजीव वर्णन जे० हेवटर 
मेन्ट जान क्रंवकुअर नामक एक चतुर फ्रांसीसी खेतिहर ने इस प्रकार किया है-- 
पं तब फिर यह इन्सान, 'अमरोकी कौन है?" यह प्रश्न वह अपनी पुस्तक 
“लेटर्स फ्राम एन अमेरिकन फामंर'' में पूछता है।' बह या तो यरोपीय है या 
यूरोपीय लोगों की सच्तान है, अतः रबत का एक विचित्र मिश्रण. जो आपकी 
किसी देश के वासियों में नही मिलेगा में आपको एक एसा परिवार बता सकता 
हूँ जिसका पितामह एक अंग्रंज था, उगकी पत्नी इस थी और उसके पत्र ने एक 
फ्रासोमी महिला से विवाह किया और उन दोनों के चार पुत्रा की पर्निया चार 
विभिन्न राष्ट्रों की हे। तो, वही अमरीकी है जो अपने पुराने पूर्वाप्रहा और 
तौर-तरीकों को पीछे छोडकर नयों को अपनाता है, उस नयी जीवन-पद्धति में जो 
उसने अपनायी है, नयी सरकार से जिसके प्रति वह वफादार है, उस नय पद से 
जिस पर वह आसीन है...।' 


अध्याय २ 


स्वतन्त्रता की प्राप्ति 


“हुम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हूँ कि सभी जन जन्मतः एक समान हूँ 
सबको उनके सिरजनहार ने कुछ ऐसे अधिकार प्रवान किए हैँ जिन्हें छीना नहीं 
जा सकता और इस अधिकारों में जीवन, स्वतन्त्रता और अपनो खुशहाछों के 


लिए प्रयत्नशील रहने के अधिकार भी शामिल हूँ। 


स्वतन्त्रता की घोषणा, ४ जुलाई १७७६ 


लक जीवित रहे जिसमें व्यक्तित अपनी युवावस्था की गतिविधियों की दार्शनिक 
दृष्टिसे आंकने में उल्लास का अनुभव करता है। अपने अन्तिम वर्षो में 
उन्होंने एक पत्र लिखा था जो अतीत की स्मृति दिलाता है। उस पत्र में 
उन्होंने घोषित किया था कि “अमरीकी क्रान्ति का सूत्रपात १६२० में हुआ था।' 
उन्होंने उसमें इस बात पर बछ दिया था कि युद्ध प्रारम्भ होने के पहले ही 
क्रान्ति शुरू हो चुकी थची। जनता के मन और मस्तिष्क में क्रान्लि जेह पकड़ 
चुको थो | उन्होंने आगे कहा ति। जिन भसिद्धान्तों और भावनाओं ते अमरीकी 
जनता को विद्रोह करने के लिए प्रेस्िति किया था उन्हें दो सी वर्ष पहले का 
मानना चाहिए। देश के इतिहास में उतकी खाज उस समय से करनी चाहिए 
जब वहां पहला बाग या फार्म तैयार किया गया था। 
फिर भी, व्यावहारिक रूप में, इंग्लैेण्ड और अमरीका की राहें १७६३ से 
अलग-अलग होता झशरू हो गयी थो। उस समय तक जेम्स टाउन (वजिनिथा) 
को पहलो बस्तों को स्थापित हुए कोई डेढ़ सी वर्ष से ऊपर हो चुके थं। इस 
बीच अनेक वस्तियाँ आथिक शकित और सॉस्कतिक उपलब्ब्बियों की दुष्टि से अत्यधिक 
विकास कर चुकीं थों। लगभग राभी वस्तियों में एक छम्ब अरसे से स्वश्वासन 
की व्यवस्था चलो आ रही थी। उनकी सम्मिलित जनसंख्या १७,००,००० 
तक पहुँच चुकी थी अर्थात्‌ रत्‌ १७०७ के बर्ष की तुलना में आबादी में २,५०,००० 
व्यक्तियों की वृद्धि हों चुकी थी। 
उपलिवेशों के मौतिक विकास के अभिप्रेत अर्थ जनसख्या की वृद्धि से प्रकट 
होने वाछे आशय से कहीं अधिक थे । अद्भगारहबीं छघतावदी में औपनिवेशिक विस्तार 
लक एक नया दौर शुरू हुआ। इस काल मे यूरोप से बेशमार आप्रवासी आये 
और चूकि सागर तट के आस-पास की सर्वोत्तम भूमि पहले से ही थिः चुकी 


९ मु ि हि ४ 
सर राज्य अमरीका के द्वितीय राष्ट्रपति जात एडम्स उस परिपक्व वद्धावस्था 
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यो इसलिए देर से आनेवाले इन लोगों को भीतरी क्षेत्रों की ओर जाना पड़ा। 
व्यापारियों ने पीछे के क्षेत्रों की खोजपूर्ण यात्राएँ कीं और यहाँ की सम्पन्न-समद् 
घाटियों की कथाएँ सुतायी । इन कथाओं ने साहसी किसानों को अच्छी व सस्ती 
भूमि की खोज में निकहू पड़ने तथा सुदूर भीतर जाकर वहां के जंगलों को साफ 
करके बीहइ-ब्रियाबान में अपने परिवारों सहित रहने के लिए प्रेरित किया । उनकी 
कठिताइथों व दिक्कतों का परारावार ने था किन्तु कामयग्राबी के पुरस्कार भी कुछ 
कम ने थे। अतः बसने वाले निरस्तर आते गये जब तबा कि भीतरी क्षेत्रों की 
घाटियां इन स्वावलम्बों अग्रदूतों से भर न गईं। शताब्दी की तीसरे दशक लक 
पेल्सिक्वानिया के सीमाकझ्षेत्र पर शननडोहा घाटों तक सीसानती छोगो व उनके 
परिवारों का आना शुरू हो चुका था। यहीं से आप्रधासी व उनके परिवार 
दूसरे जल मार्गों द्वारा उन सुदूर द्ोत्रों में फेलले गये, जिनको पश्चिम कहते हें 
१७६३ लक ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी औपनिवेशिक मिह्कियतों के छिए कोई 
सुसस्वद्ध साम्राज्य-नोति नहीं बनायी थी। निर्देशक सिद्धान्त केवकछ व्यापारिक 
दुष्टिकोण का हो था अर्थात्‌ उपनिवेश अपने माक्देश इंग्लेण्ड को कच्चा माल 
भेजने रहें और माल तैयार करने के मामछे में उसके प्रतिद्वन्दी न बनें। किल्तु 
इसे भी लरूचर ढंग से छाग किया गया और बस्तियों ने कमी भी यह सोचा 
लक नहीं कि वे अंग्रेजी साम्राज्य की एक सुगठित इकाई के अविभाज्य अंग हेँ। 
इसके विवरीत वे सदा अपने आपकी एसा 'कामनतवेल्थ' व 'राज्य' समभने रहे जा 
बहुत कुछ इंग्लेण्ड के समान हो ही और जिसका लन्दन के सत्ताधारियों के साथ 
एक हलका-सा नाता हों। समय-समय पर इंग्लेण्ड में यह भावना उद्धलित भी 
हुई और वहां की संसद तथा राजसत्ता की ओर से इस बाल के प्रयास भी किये 
गये कि उपनिवेशों की आथिक गतिविधियों व सरकार का इंग्लण्ड की मर्जी और 
उसके हिल के अधीन वे अनुकूल बनाया जाय, किन्तु उपनिवेशों का बहुमत इस 


प्रकार की अधीनता के विहद्ध था। तयथी दुनिया और मात-देश के बीच तीन 
हजार मीऊ चौड़ा सम्‌द्र होते के कारण उपलनिवेशों को यहे आश्चका भी कभी 
बल ने पा सकी कि यदि वे इंग्लण्ड की आज्ञा का उल्ठंबन करेंगे तो बह उनसे 
किसी प्रभावशालीरूप में बदला भी ले सकता है। 

टुस दूरी के साथ हो अमरीको वन्यप्रदेश के जोबन की परिस्थितियां भी एक 
खास महत्व रखती थी। धनी आबादों और खेताो के उन देशों से, जहां 
स्थान को किल्लत थ्री, आने वाले आप्रब्ासियां को यहां बडो-बड़ी नदियों व घने 
जंगलों से सम्प्॑तन असीम भूजजिस्तार प्राप्त हुआ। वें और 
गांवों में पे थे और यहां आकर उन्हें प्राकृतिक रिथितियों के अनुसार संमाज- 
प्रधान जीवन के बजाय उ्यविन-प्रधान जीवल अपनाना पढ़ा। 


लोग शहरों 


सीमान्त द्वारा स्वावलम्बन को बढ़ावा 

तथी परिस्थितियों और नये वातावरण की हर बरत ने आप्रवासियों को 
ऐसा बना दिया कि वे ब्रिटिश शवित को ही नहीं ब्रिटिश सरकार की आवध्यकता 
को भी भूल गये । राजनोतिक संगठन का आधार इंस्लेण्ड अंसा ही रहा किन्तु 
अत्यधिक जटिल अंग्रेज़ी समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हजारों कानून 
आवश्यक थ वे यहां के बिखरे हुए समाज के छिए असंगत और अनपयोगी रिंद्ध 
हुए। उनके स्थान पर उपनिवेश निवासियों ने अपने नए कानन बनाये। 
सीमानत निवासियों को ने तो सरकार से डरने का कोई खास कारण था और 
न वे उसे आवश्यक ही समभते थे। अपनी सुरक्षा वे अपने आप करते थ। थे 
अपने ऊपर छादे गये किसी भी बन्ध्रन या नियन्त्रण में नफरत करते थे। 
इच्छानुसार काम करने की प्रवत्ति उत्तरोत्तर उप्र होती गयी। 

राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संथपं करने की एक दोध॑कालोन अंग्रेजी बिरासत 
पहले से ही मौजूद थी। उससे प्रतिफलिल धारणाएँ वजिनिया के पहले चार्टर 
(अधिकारों का घोषणा-पत्र) में औपचारिक ज॑ली में व्यवत की जा चुकी थीं। 
चार्टर में कहा गया था कि अंग्रेजों उपनिवेशों में रहतवाले सभी जस उन सभी 
स्वतन्त्रताओं, मताधिकारों व सुविधाओं का उगी प्रकार उपभोग करेंगे जो हमारे 
इस अंग्रेज़ी राज्य क्षेत्र में पंदा होने वाले नागरिकों को प्राप्त हैं। बस्तुतः, उन्हें 
मैग्नाकार्टा में वणित अधिकारों तथा आम कानूनों के सभी लाभ प्राप्त होने थे। 
प्रारम्भिक काछ में उपनिवेश निवासी अपने परम्परागत अधिकारों को कायम 
रखने में सफल रहे क्योंकि इंग्लेण्ड के सम्राट कौ यह धारणा थी कि उपनिवेश 


उनमे 


बिटिश संसद के नियन्त्रण के बाहर के क्षेत्र दै। आने बाह्य अनका वर्षो तक, 
दुस्लेण्ड के सम्राट अपने देश में नलनेवाले झागई में टी उलम स्हे । 
भकगड़ा था जो अल्ततः प्योगरिटन क्रान्ति के रूप में साथन आया। 


यह वह 
इसी भागड़ के 
कारण उन्हें उनकी इच्छा को छागू करने का मोझका नहीं मिले राका और इसके 
पहले कि ब्रिटिश संसद उपनिवेधों को साही नीति के अनुकूल बनाने की ओर 
ध्यान दे सके, उप्िवेश मज़बूत और स्वेच्छोनुसार चलने के योग्य ही नहीं बरन्‌ 
अपने चुने मार्ग पर चलकर समद्धिशाली भी होने हुसगे थे। 

नार महाद्रोप पर चरण रखने के पहले वर्ष से ही उपनिवेश-बासियों ने अंग्रेजी 
कानन व संविधान के अनुसार काम करना शुरू किया था। उन्ही विधान- 
सभाएं, प्रतिनिधि सरकार को प्रणाली और वबंयकतिक्ा स्वाशीलला की गारए्टी 
करने वाले आम कातनों को मान्यता के आदेशों का ही अनुसरण किया छकिन 


विधायन की प्रक्रिया उत्तरोत्तर अमरीकी दीटिकोण की होती गयी। जअग्जी 
प्रथाओं और तहीकों पर करम-सेन्‍्कम ख्याल दिया गंया। फिर भी, उर्पावशा 
को प्रभावकारी अग्रेजी नियस्त्रण से मुमित बड़ी नहीं मिल गयी। ४पर्निवेशों 


के इतिहास एसे दुष्टान्तों से भरे पढ़े है जिनमे जन-प्रलिनिधियों की विान-परिपदां 
और दंग्लेण्ड के राजा द्वारा नियकत गयीं के बीच कगड़े और सबर्ध हुए थे। 
उपनिबेशों में गव्तर एक खतरताक अभिसन्जित सता का प्रतिनिधि था। बह 
उपनिवेशवासियों की स्वाधीनता के लिए हर सरामथ मौजद रहसे बाछे संकट 
का प्रतोक था। फिर भी उपनिवेशवागी अबमर इन साह़ी गव्नरो को शकितिद्वीन 
करने में सफल हो जाया कारते थ क्योंकि गवर्नरों का अपने निवहिखन के लिए 
परिषदों के हो अधोन रहना उड़ता था। कमीजभी गवर्नरों को इस आशय का 
निदेश दिया जाता था कि वे प्रभावशाली उपनिद्ृशवासियों की छाभवकारी पद या 
भूमि-अनुदान देकर जाही परियोजनाओं के लिए उनका समर्थन प्रात करं। किन्लू 
एक सही, अतेक अवसरों पर उपनिवेशवासी अधिकारियों ले पद और भमि-जअनदा न 
प्राप्स करने के बाद अपने स्थानीय हिलों का पहल मे भी अधिक पराषण किया । 

राजतन्त के सिद्धाल और शासन के आह्य नियन्जण के प्रतीक 
गवनंरों तथा स्थानीय स्वशारन और टठोकतन्‍्वीय सिद्धान्त की प्रतीक परिषदा के 
बीच निरस्तर होनवालों झड़प उपलन्तिवेशवाशसियां में इस सावना को उनरान्षर 
जागरूका करती गई कि इग्लेण्ट और अमरीका के हिलोी में काफी मिन्नता है। 
ज्यों-ज्यों गमय बीतता गया परिषद गेबनर और उनकी परिषदी के कामा को 
अपने हाथों में लेती गयी। दाने. शर्ते: उपनिवेशों के 


सानीय 


शारान का गसत्व केंद्र 
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लन्दन में हटकर अमरोकी प्राल्तों की राजधानियों में आ गया। १७७० के 
बाद के पहले कुछ वर्षों में उपनिवेशों और मातृ-देश के इन सम्बन्धों में आकस्मिक 
ओर आमूर परिवतंन लाने को चेप्टा को गयो। घटनाओं के इस मोड़ का 
प्रधात कारण यह था कि अम्रोका के उत्तरी भाग से फ्रासोसियों को पूर्णतः 
निकाला जा चुका था। 


अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों का संघर्ष 


जब अंग्रेज लोग एटलाटिक महासागर के तट प्रदेश में फार्मों, बागानों और 
आबादी से भरे नगरों की स्थापना कर रहे थे उप्त समय पूर्वी केताड़ा को सेंट 
लारेंस घाटी के क्षेत्र में फ्रासासी लोग एक दूसरे प्रकार का आधिपत्य जमा रहे 
थे। उन्होंने बाशिन्द तो कम भ् किन्तु अस्वेषक, मिशनरी (धर्म प्रचारक) 
और व्यापारों अधिक संख्या से भेज । उन्होंने मिसिसिपी नंदों पर अधिकार 
जमा लिया और उत्तर पूर्व में क्‍्यबंक से लेकर दक्षिण में न्यू आलियन्स तक 
धोरे-धोरे कित्तु मज़बूनों के साथ दुर्गों व व्यापार-चौकियों की स्थापनाएँ करते हुए 
एक अध॑ चन्द्राकार आकृति का राज्य कायम कर लिया। और इस प्रकार उन्होंने 
अप्लाशियन पर्वतों के पूर्व की संकरों पट्टी में अंग्रेजों को भोंच देना चाहा। 

अंग्रेजों ने बहुत पहले ही फ्रासीसियों को इस गतियिधि का विरोध किया था 
क्योंकि उनके अनुसार यह फ्रांसोसियों को अतिक्रमण था। अग्रेज और फ्रांसोसियो 
के बीच १६१३ में हो कई टककरें हुई थी। संगठित रूप से युद्ध भी हुआ था 
जो कि इग्लेण्ड और फ्रांस के वीच होने वाले दीवविधि संग्राम का एक अमरीकी 
अंग मात्र था। १६८१ और १६९७ के वीच किंग विलियम्स वार नामक पुद्ध 
लड़ा गया जिसे यरोघ्र के (बार आव दे पंछाटिनिट' नामक युद्ध के अमरोकी पक्ष 
के रूप में माना जा सकता है। ६१७०१ से १७१३ तक यहां 'क्त्रीन एन्‍्स बार 
हुई तो यूरोप में 'स्पेनो उत्तराधिकार युद्ध। १०७४४ से १७४८ तक यहाँ किंग 
जा्जेज वार हुई तो यूरोप में 'आस्ट्रियाथी उत्तराधिकार युद्ध । इन यद्धों में 
हालांकि इंग्लेण्ड को कुछ लाभ हूए किल्तु ये सभी युद्ध आमतौर पर अनिर्णीत 
रहे और अमरीकों महाद्वीप में फ्रांस की स्थिति बहुत मजबूत हो रही। 

१०५० के दशक में यह विवाद अपने अल्तिम दौर में पहुँचा। १७४८ को 
एक्स-ला-चैपलछ मन्धि के बाद, फांस ने मिसिसिपी को घाटी में अपनों सिल्कियत 
को और भो पज़बूत करता चाहा। उस्तो जमाने में अलवेनोज्ञ के पार अंग्रेज 
उपनिवेशवासियों का आन्दोलन भो तीज हो उठा। इस प्रकार एक ही क्षेत्र पर 
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अधिकार करने को होड़ससी लग गयो। १७५४ में सद्षास्त्र टक्कर हुई जिसमें 
बाइस वर्बीय जाज॑ वाशिगटन के नेतृत्व में वर्जीनिया की मिलिटिया ने फ्रांस की 
एक पेशेवर प्रशिक्षित सेना से लोहा लिया। यहे युद्ध फांसीसियों और इण्डियनों 
(आदिवासियों ) के युद्ध के नाम से पुकारा गया जब कि इसमें अंग्रेज और उनके 
इण्डियन मित्र फ्रांसोसियों तथा उनके दण्डियन साथियों से लड़े थे। इस यद्ध ने 
सदा के लिए इस बात का निर्णय कर दिया कि उल्तरो अमरोका में फ्रांसीसियों का 
प्रभुत्व रहेगा या अंग्रेजों का। 

अंप्रेजो उपनिवेशों में एकता और सक्रिय होने की इतनी अधिक आवश्यकता 
कमी भो न हुई यो। फांस को स्थिति ने न केवल अंग्रेजों साम्राज्य के लिए हो 
बल्कि अमरोीको उपनिवेशवाशियों के लिए भो खतरा पैदा कर दिया था क्योंकि 
मिसिसिपी घाटों पर उनके अधिकार से फ्रासीसों अमरोक्रों आवाधियों को पदिचम 
की ओर फैलने व बढ़ने से रोक सकते थे और इस प्रकार वे उपनिवेशों की 
शक्ति और समृद्धि का गछा घोंट सकते थे। कनाडा और छुइज़ियाना की तत्का- 
लोन फ्रांसोप्तो सरकार सशक्त हो नहीं हो चुको थो साथ ही इण्डियनों (आदि- 
वासियों) पर भो उसने अच्छा प्रभाव डाल रखा था। यहाँ तक कि दरोकवई 
जाति के लोगों का दिल भो, जो परम्परा मे अंग्रेजों के सिन्र थे, फ्रांस ने जोत 
लिया था। नए युद्ध से इण्डियनों (आदिवासियों) के मामलों का ज्ञाता 
प्रत्यंक अंग्रेज आप्रवासी यह जानता था कि विनाश से बचने के लिए नए 
आकस्मिक और सज़बूत कदम उठाने पड़ेंगे। 


एकता को पहली तरंग 

इस मौके पर, ब्रिटिश व्यापार बोई ने, जो एक अरे से इण्डियनों के साथ 
उत्तरोत्तर खराब होनेवाल सम्बन्धों के समाचार सुनता आया था, न्यूयार्क के गवर्नर 
और दूसरे उपनिवेशों के कमिइनरों को इरोकबई सरदारों के साथ एक सम्मिलित 
सन्धि की रूपरेखा तैयार करने के लिए उनकी बेठक बुलाने का आदेश दिया। 
इस उदृठय को पूति के लिए १७५४ में न्यूयार्क, पेन्सिलवानिया, मेरीलंण्ड और 
न्यू इंग्लेण्ड के प्रतिनिधि अलबानी में इरोक्वई सरदारों से मिले। इण्डियनों ने 
अपनी शिकायतें पेश कों और प्रतिनिधियों ने उन्हें स्वीकार करते हुए अपनी 
रिपोर्ट में यथोच्तित कारंबाई को मांग की। 

लेकिन कांग्रेस इण्डियनों की समस्याएँ हल करने के बुनियादी मकसद से भी 
आगे बढ़ गयी। उसने घोषणा की कि अनेक अमरीकी उपनिवेशों को मिलाकर 


एक संघ बनाना अस्तित्व रक्षाके लिए अतीव आवश्यक है। उपनिवेद्यों के जो 
प्रतिनिधि वहां मौजूद थे उन्होंने यूनियन की (संघ बनाने की) अलबानी योजना 
स्वीकार को। इस योजना का मसविदा बेंजासित फ़ेकलिन ने तैयार किया था । योजना 
में इस बात की व्यवस्था की गयो कि राजा द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति उपनिवेश्ञों 
को परियदों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक महापरिषद्‌ की सहायता से 
काम करें। इस महापरिवद्‌ में हरेक उपनिवेश का जनरल ट्रंज़री में उसके 
वित्तोश् योगदान के अनुपात से प्रतिनिधित्व हो और पश्चिम में अंग्रेजों के सभी 
हित जिपमें इण्डियनों से होनेवाझी सन्धि, व्यापार, सुरक्षा, समकभौता आदि 
बाते थीं, सरकार के मातहत हों । किन्तु किसो भी उपनिवेा ने फ्रेंकलिन की यह 
पोजना मंजूर नहों की क्योंकि किसी को यह स्वीकार नहीं था कि टैक्स लगाने 
या पर्चिम के विकास पर नियन्त्रण लगाने का अधिकार किसी बाहरी संस्था को 
सौंपा जाय! 

जहाँ तक उपनिवेशों का सवाल था उनसे यद्ध के लिए सुव्यवस्यित सहायता 
और समयथंनत नहीं मिल रहा था। “राजा के प्रति कर्तव्य पालन की भावना से 
प्रेरित करने की सारी योजनाएँ निष्फल हो रही थी। कुछ फ़ुटकर उपनिवेश्ञों ने 
यदि इस प्रकार की सहायता दी भो तो वह व्यापक उदृश्य के अभाव में उत्तरोत्तर 
अवरुद्ध होतो गयों। उपनिवेशवासी युद्ध को दो शाही ताकतों--इंग्लेण्ड औरे 
फांस--के बीच का यूद्ध हो समके सकते थे। उन्हें इस बात के लिए ज़रा भी 
पश्चाताप ने था कि औपनिवेशिक य॒द्धों के लिए ब्रिटिश सरकार को बड़ी तादाद 
में फौजे भेजनों पढ़ रही थीं। ने उन्हें इस बात का अफसोस था कि प्राल्तीय 
सेनाओं के बजाए लाल कोट वाले यूद्ध जीत रहे थं। ये दस बात में भी कोई 
सके नहों पाते कि वे उस व्यापार को बन्द कर दें जिसे शत्रु के साथ व्यापार! की 
संज्ञा दी जाती थी। उपनिवेक्षों के सम्पूर्ण सहयोग के अमाव तथा अनेक फौजी 
कमियों के बावजूद श्रप्ठतम युद्धनीति और नेतृत्व की योग्यता के बल पर जीत 
इंग्लेण्ड की ही हुई । ८ बर्षों के निरन्तर संघर्ष के पश्चात केताड़ा और मिसिसिपी 
को घाटो के उत्तरों इलाके पर अग्रज्ञों का आधिपत्य हो गया और उत्तरी अमरीका 
में फांसीसी साम्राज्य का स्वप्न काफूर हो गया। 

फ्रांस पर विजय पाने के उपरान्त न केवल अमरीका में बल्कि भारत और 
संप्तार के दूसरे उपनिवेज्ञों में भी ब्रिटेन को आखिरकार उस समस्या करा रामना 
करना ही पड़ा जिसकी वह लम्ब अरसे से उपेक्षा करता आया था। वह समस्या 
थी--साआझ्राज्य की समस्या । अब यह आवश्यक हो गया कि वह सुरक्षा, भिन्न- 











अमरीको क्रान्ति फे सूत्रधार सेस्युअल 


को भावनापूर्ण एबं उसेंजक अपील 
में ही अपना सारा जीवन छरूगा 


ईस्ट इण्डिया कम्पनो का एकाधिकार समाप्त करने के लिए किए गए गास्तिपूर्ण 
उपाय जब असफल हो गए तो उपनिवेशवासियों को प्रत्यक्ष कारंवाई को शरण 
लेनी पड़ी । वे यहाँ के मुलनिवासियों का वेद धारण करके जहाजों पर चढ़ गपे 
और तोड़-फोड़ का काम करते हुए उन्‍होंने चाय की पेटियों को पमद्र में फेंक दिया । 
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ऐंरउस्स, 
जिन्होंने अमरोका को इं/्लेण्ड से भक्त फराने 


करने 
विया । 





पंट्रिक हेमरो, जो अपने उत्तेजक और प्रवाह॒पुर्ण भाषणों के लिए प्रसिद्ध थे, 
बजितिया की विधान सभा में स्टास्प टंब्स' व बिता प्रतिनिधित्व के टेक्स लगाने 
को व्यवस्था के विरुद्ध भाषण दे रहे हैं। 
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भिन्न प्रदेशों के लोगों के विविध प्रकार के स्वार्थों के समस्बय और शाही-प्रशासन 
में होने बाले खब के अपेक्षाकृत समान विवरण की दृष्टि से अपने अधीन उपनिवेद्ञों 
का नये सिरे से संगठत करे। अकेले उत्तरी अमरीका में ही अ्रिटेन का समुद्र 
पारीय राज्य-क्षेत्र दुगना हो चुका था। एटलाॉंटिक महासागर के तट की पढ़ी 
में अब कनाडा का लम्बा-चौड़ा मैदानी इलाका और मसिसिसिपी से छेकर एलबेनीज 
तक का बीच का क्षेत्र भी म्िल चुका था और इस तरह ब्रिटेन का साम्राज्य 
काफी बड़ा आकार ले चुका था। पहले जिसमें प्रधानतः प्रोटेस्टेंट अंग्रेजों और 
अंग्रेज़ियत अननाने वाले यूरोपीय लोगों की आबादी थी, अब बिस्तार हो जाने के 
कारण उसी साम्राज्य में कंथोलिक फ्रांसीसियों और भारी तादाद में अधबने इण्टियन 
ईसाइयों की वृद्धि भी हुई। पुराने राज्य-क्षेत्रों को ग्रदि छोड़ भी दिया जाय तौ- 
भी सिफफ नगय्रे राज्य-क्षेत्रों की रक्षा और प्रशासन-व्यवस्था के लिए ही अतुल धन 
राधि और अत्यधिक व्यक्तियों की आवश्यकता थी। पुरानी औपनिवेशिक 
प्रणाली, जो वसम्तुत: अभावपूर्ण थी, स्थिति की मांग को देखते हुए बड़ी हो 
अपर्याप्त थी। जब युद्ध जैसी उस गम्भीर स्थिति में ही, जिसमें स्वयं उपनिवेश 
वासियों का अस्तित्व भी खतरे में था, यह पुरानी प्रणाली उनका सहेयोग वे 
समर्थन पाने में नाकामयाब हुई तो शान्ति काल में, जब कि किसी बाहरी संकट 
वा अंदेशा भी न था, उससे क्या आजा की जा सकती थी। 


कड़े नियंत्रणों का विरोध 


यह बात स्पष्ट थी क्रि ब्रिटिश दृष्टिकोण से नयी शाही-व्यवस्था आवश्यक 
थी किन्तु अमरीका की स्थिति इस परिवर्तत के अनुकूल ने थी। उपनिवेद्ों 
की बस्तियां अधिकाधिक स्वाधीनता की एक अरसे से आदी ही नहीं हो चुकी 
थीं बल्कि वे फांसीसो संकट ८ल जाने के कारण अपने विकास के उस स्तर तक 
पहुँच भी चुकी थीं जब उन्हें अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता महसूस 
हो रही थ्री। उसमें किसी प्रकार की कटौती का तो प्रशइन ही नहीं था। नयी 
शासन पद्धति को लागू करने में यानी नियन्त्रण को और भी दृढ़ करने में इंग्लैणड 
के राजनगरिफों को स्वशासन में प्रशिक्षित और हस्तक्षेप का अधीरता से बिरोध 
करने वाले उपनिवेशवासियों, स्वावलम्बी और साहसी व्यापारियों, राजनीतिक 
दुष्टि से जागरूक यात्रियों, शाही अनुशासन का दृढ़ता से विरोध करने बालछे 
अभिमानी बागान-मालिकों, कानून से बहुत कुछ अनभिज्ञ तथा उसकी उपेक्षा 
करने के अभ्यस्त उत्तरी इलाके के लोगों और अपने बैधानिक अधिकारों में जरा 


भी हस्तक्षेप न बर्दाइत करने वाली उपनिवेशों की विधान सभाओं से मोर्चा लेना 
था। असल बात तो यह है कि ज्यादातर अमरीकी ब्रिटिश साम्राज्य की रची 
भर परवाह न करते थे। कुछ थोड़े से लोगों को छोडकर सभी उग्र रूप से 
यह संकल्प किये हुए थे कि जिस अमरीका को उन्होंने विद्याबाल जंगल मे रहने 
लायक देश बनाया है उसमें वे अयने ही ढंग से रहेंगे और कार्य करगे। 

अंग्रेजों ने सर्वप्रथम आन्तरिक क्षेत्रों का संगठन किया। कैनाडा और ओहाया 
घाटी की विजय से अंग्रेजों क लिए यह जरूरी हो गया कि थे ऐसी सरकारी 
संरचना और ऐसी धामिक व भूमि सम्बन्धी नीति अबनाएं जिससे फ्ांसीसी या 
इण्डियन निवासी अमन्लुष्ट ने हों। किस्तु उनका यह कदम लटवर्ती उपनिवेश्ञों 
के हितों के विपरीत सिद्ध हुआ। इन उपनिवेशों की आबादी तीढ्र गति से बढ़ 
रही थी और यहां के लोग इस बात के लिए कटिबद्ध थे कि जो ना ख्षत्र जीत 
गए हैं उनके प्रसाधनों का लाभ वे रवयं उठाएंगे। सथी भमि की आवश्यकता 
होने के कारण अनक बस्तियों ने अपने अधिकार-पर्षों के आधार पर विस्तार करने 
के हक का दावा किया। विस्तार का यह दावा परदिचम में सिसिसिय्री नदी तक 
पहुँचना था। विजित प्रदेश को अपना मानने हुए लोग भारी संख्या में पर्बतीय 
दर्गों को पार करते हुए वहां पहुंचने लगे। उनकी यह बाढ़ उत्तरोक्तर बढ़ती 
गयी। लेकिन अंग्रेज सरकार को यह आशंका हुई कि उस नए क्षेत्र में सद्ि 
इन अग्रदूत किसानों का प्रवाह लगातार बढ़ता रहा तो थे लोग इण्डियनों के साथ 
युद्"ों की एक लम्बी तालिका को अवस्यम्भावी बना देंगे। अंग्रेज़ो का खयाल 
था कि अडियल इण्डियनों को जान्त करने के लिए कुछ अधिक समय दिया जाना 
चाहिए और उपनिवेशवासियों को भमि धीरें-घीरें दी जानी चाहिए। 

फलस्वरूप, १७६३ में एक शाही फरमान द्वारा एलबनीज के बीच के नथा 
पलोरिडा, सिसिसिपी और क्यबेक के इलाके केवल इण्डियनों के उपयोग के लिए 
सुरक्षित घोषित कर दिए गए। हस तरह, एक ही हाथ में अंग्रेज़ी सत्ता ने 
तेरह उपनिवेशों के सभी भुमि-सम्बन्धी पश्चिमों दावों का सफाया करने तथा 
पश्चिम की ओर होने बाले बिस्तार को रोकने का बहुत कुछ उसी प्रकार का 
प्रयत्न किया जो उन्होंने फ़ासीसी आधिपत्य की आशंका के समय किया था। यह 
फरमान हालांकि कभी भी प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया गया तो भी कुपित 
औपनिवेशिकों की दृष्टि में यह कंदम उनके प्रारम्भिक अधिकार की स्पष्ट 
अवहैलना थी। उनके अनुसार पश्चिमी इलाके की भूमि पर आवश्यकतानुसार 
कव्जा करना तथा उसका इस्तेमाल करना उनका बुनियादी अधिकार था। 





० ++ मन्प्क् 


सन ७६ को भावना' नामक दस चित्र से प्रत्येक असरीकों 
परिचित है। स्वाधोनता को घोषणा' होने के एक 
शताब्दी खाव हस चित्र को ए. एम. विलई ने बनाया था। 


जिस दिन सटंम्प ऐक्ट' लाग हुआ उस दिन स्टाम्पों को 
सरेआम सहकों पर जलाया गया। घण्टे बजाए गए, बुकानें 
बन्द रखो गयों, भण्डे गिरा दिए गए और समाचार-पत्रों 
ने स्टाम्प चिपकाने के स्थान पर नर-मुण्डों की तस्‍्वोरें 
छापी । 





इससे भी अधिक गम्भीर परिणाम हुए ब्रिटेन की नयी वित्तीय नीति के | 
बढ़ हुए साम्राज्य के संचालन व प्रबन्ध के लिए धन आवश्यक है और यदि 
इंग्लेण्ड के करदाताओं से यह सबका सब व्सूला नहीं जा सकता था तो उपनिवेश्ञों 
के लिए उसमें अपना योग देना आवश्यक था। छेकिन उपनिवेश्ञों से राजस्व 
तभी वसुछा जा सकता था जब एक मजबूत केन्द्रीय प्रशासन हो। सुदृढ़ केन्द्रीय 
प्रशामत की व्यवस्था उपनिवेशों के स्वोयल शासन की कीमत पर ही की जा 
सकती थी। नयी प्रणाली के प्रारम्भ का पहला कदग था १७६४ का शुगर 
ऐक्ट। इस ऐक्ट में दो वर्ष बाद सझोधत भी किया गया। इसका एकसाव 
उद्देश्य राजस्व की रकप्त में वृद्धि करता था, व्यापार को निममित करने से 
इसका कोई सम्बन्ध न था। वर्नुतः इसे एक व्यापार-नियमन ब्रिधि के स्थान पर 
पास किया गया था। १७३३ के 'माछामेज एक्ट' द्वारा गेरअग्रजी देशों से 
ओऔीरे के आयात वर निष्कात्मक चुगी छगा दी गयी थी। संशोधित 'जगर ऐवट' 
के जरिए सभी प्रदेशों से आयात किये जाने वाले शोरें पर एक मराजबी चुगी 
लगायी गयी । इस कानून के अन्तर्गत घरावां, सिल्क, काफों तथा दूसरी बहुत-सी 
विलार को वस्तुओं पर चगी लगायो गपी। कानन की छागू करने के लिए 
चुंगो अधिकारियों को अपेक्षाकृत अधिक क्रियाणीलता और गण्ली बरतने की आजा 
अमरीकी सम्ुद्रों में मीजद अंग्रेजी जगी वेडों को तस्करों को पकइने 
ब्रिटिश सम्राट को ओर से नियुवत्त अधिकारियों को 
सन्देहारपद 


दी गयी। 
के आदेश दिये गये। 
बिना नाम के वारण्ट' देकर यहे अधियार दिया गया कि वे प्रत्पंक 
स्थल फो अविछम्त्र लछाशी ले सके। 


“बिना प्रतिनिधित्व के कर लगाने के अधिकार! का विवाद 

न्यू इग्लेए्ड के व्यापारियों के विस्मित होने का यह कोरण नहीं था कि उन 
पर नये कर लगाये गये। उहें असलो हैरानी इस बाल की थी कि नये कर 
छाग करने के लिए 2शांस कदम उठाए जा रहे थे। यह पृर्णत: एक नेगी बात थी। 
न्यू इंस्‍्लेण्ड के यासों एक पोड़ो से अधिक काल से ज्यादातर शीरा फ्रांसीसी और 
डुचों के पश्विमी द्वीप समूहों से बिता किसी तरह की चुंयी दिए आयान करते 
थे। उनका कहना था कि इस पर नाम मात्र की चुगी छूगाना भी विनाशकारी 
होगा । शुगर एंवट' की प्रस्तावना ने उपनिवेशवासियों को इस बात का अवसर 
प्रदान किया कि वे अपने अमन्‍्तोष का वेघानिक आधार पर औचित्य स्थापित 
करें। शाही व्यापार के नियमन के लिए औपनिवेशिक वस्तुओं पर कर लगाने 
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का संसद का अधिकार सिद्धान्त रूप से बहुत पहले स्वीकार किया जा चुका था, 
हालांकि उस पर कभी अमल नहीं किया गया, किन्तु जेसा कि १७६४ के 
राजस्व-कानू न में कहा गया था 'इस साम्राज्य के राजस्व-मद को बढ़ाने के लिए' 
कर लगाने का अधिकार एक नयी चीज़ भी थी और विवादास्पद मभी। 

यह वेधानिक मामला उस बड़ें विवाद का मूल सिद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप 
साम्राज्य को अन्ततोगत्वा छिन्न-भिन्न होना पड़ा। एक प्रारम्भ कालीन देशभवत, 
जेम्स ओटिस ने लिखा कि संसद की इस एक अकेली कारंवाई ते छः महीनों में 
इतने अधिक व्यक्तियों को इतना अधिक सोचने के लिए बाध्य कर दिया जितना 
उन्होंने कदाजित अपने जीवन भर में न सोचा होगा । व्यापारियों, विधान-सभा 
के सदस्यों तथा नगर-सभाओं द्वारा इस कानुन के औचित्य का विरोध किया 
गया। सेमुअल ऐंडम्म जंसे उपनिवेश के वकीलों ने इस प्रस्तावना में ही 'बिता 
प्रतिनिधित्व के कर छगाने' की पहली कलक पायी। यह एक प्रेरक नारा बन 
गया और इसने कितने ही देशभक्‍तों को मानृदेश के विरोध में खड़ा कर दिया। 
इसके बाद इसो वर्ष 'करेन्सी ऐक्ट' लागू किया गया जिसके जरिए 'हिज मेजस्टी' 
के अधोन उपनिवेशों में जारी की गयी हुण्डियां अश्रेध कर दी गयीं। चूंकि 
उपनिवेश घाट के व्यापार-जक्षेत्र थं और उनमें निरन्तर दुलंभ मुद्रा का अभाव 
रहता था इसलिए इस कानून से औपनिवेशिक अर्थ-ब्यवस्था पर एक गहरा बॉ 
आ पढ़ा । उपनिवेद्वासियों के दृष्टिकोण से १७६५ में पास होनेवाला 'बिलेटिग 
ऐक्ट' भी उतना हो आपत्तिजनक थ्रा। इसके अन्तर्गत उपनिवेशों से यह अपेक्षा 
की गयी कि यदि उनके यहां णाही सेनाएं तैनात की जाती हूँ तो यह उपनिवेश 
उनके लिए घर तथा कुछ अन्य जरूरी सामग्री देने के लिए बाध्य होंगा। 

इन काननों का तीज विरोध तो हो ही रहा था, नयी औपनिवेशिक प्रणाली 
की प्रारम्भिक कार्रवाइयों के रूप में जो अन्तिम कानन पास किया गया उसने 
उसे संगठित विरोध आन्दोलन का रूप प्रदान कर दिया। यह कानून था-- 
'स्टेप्प ऐॉक्ट' जिसके अनुसार यह आदेश दिया गया कि सभी समाचार पत्रों, 
ब्राडमाइडों, पुस्तिकाओं, लाइसेन्सों, इकरारनामों और दूसरे कानूनी आलेखों पर 
रसीदी टिकट लगाये जाएं। फानून में कहा गया कि इस प्रकार उपाजित 
राजस्व उपनिवेश की रक्षा, आरक्षा और सुरक्षा' पर ख् किया जाएगा। इसमें 
कर वसूली के लिए केवल अमरीकी लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था की 
गयी। यह भार सब पर इतने सरझ और समान रूप से डाला गया कि यह 
कानून संसद में बिना किसी खास बड़े बहस-मुबाहिसे के ही स्वीकृत हो गया। 


इसकी ओर किसी ने विशेष रूप से ध्यान तक नहीं दिया। 

किन्तु १३ उपनिवेशों में इसका अभिनन्दन इतने उम्र रूप से हुआ कि उमसे 
हर जगह का औसत इन्सान हैरत में पड़ गया। इस कानून का दूमरा दुर्भाग्यपूर्ण 
पक्ष यह हुआ कि इसमे उपनिवेश-समाजों के सबसे प्रभावशाली और विचार व्यक्त 
करने की क्षमता रखते वाले अंग उदाहरणार्थ, पत्रकार, वकील, पादरी, व्यापारी 
और व्यवसायी लोग, नाराज हो गये जिसका प्रभाव उत्तर, दक्षिण और पश्निम, 
देश के सभी भागों पर समान रूप से पड़ा। जोतन्न हो प्रमुख व्यवसायियों ने, 
जिन्हें माल के हरेंक लदान पर कर देना पड़ता था, मिलकर आयात विरोधी 
संघ बनाएं। व्यापार अस्थायी रूप से ठप्प हो गया और १७६५ की गई/मियों 
में मात्‌-देश से होने वाले व्यापार में भारी गिरावट आ गयी। प्रमुख व्यक्तियों 
ने स्वतन्त्रता के सपुत' नामक दल बनाया और शीघपध्र ही राजनीतिक विरोध में 
हिसात्मक प्रवुलि दृष्टिगोचर होने छगी। बास्टन के टंढ़-मेड रास्तों पर उत्तजित 
भीड दिखायी देने छगी। मंगाचुसेट्स से साउथ कोरोछाइना तक कानून की 
भत्सना की गयी। जन-समृहों ने जगह-जगह भाग्यद्तीन अभिकर्ताओं को अपने 
पद से इस्तीफा देने के लिए विवश किया और चंगी के स्टेम्प जो फटी आंख 
भी नहीं सुहाते थे, स्थान-स्थान पर जलाए व नाप्ट-भ्रप्ट किये गये। 

स्टेम्प ऐक्ट' का महत्व फैंवल क्रातिकारी विराधी-आन्दोलन की प्रेरणा देने 
तक ही सीमित नहीं है। वह इस कारण से भी अतीब महत्वपूर्ण है, क्योंकि 
उसने अमरीकियों को ऐसे शाही सम्बन्धों की परिकल्गना करने पर विवश किया 
जो स्थितियों के अनुरूप हों और जिनका स्थितियों के साथ ताल-मेर बंठ सके। 
उदाहरणार्थ, वजिनिया की विधान-सभा ने पंद्रिक हेनरी की प्रेरणा से ऐसे कई 
प्रस्ताव पास किये जिनमें जन-प्रतिनिधित्व का अधिकार दिये बिना कर छगाने 
की नीति को अनोखा वे खतरनाक परिवर्तत तथा उपनिवेशों की खलन्त्ता के 
लिए एक धमकी कह कर उनकी भत्सना की गयी । कुछ दिनों बाद, मंसाबसेट्स की 
सभा ने सभी उपनिवेशों को सस्टेम्प एक्ट" के संकट पर विचार करने के लिए 
न्यूया्क में आयोजित 'बांग्रेस' के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए आमन्तित 
किया। ग्रह कांग्रेस १७३६५ में हुई। यह अमरीको लोगों द्वारा आयोजित सभी 
उपनिवेशों की पहली महासभा थी। अमरीकी मामलों में संगदीय हस्तक्षप के 
विरुद्ध जनमत तेयार करने के लि! २७ दबंग और याग्य व्यवितर्थों ने इस अवसर 
का उपयोग किया। काफों विनार-विनिमग के बाद कार्येस ने कई प्रस्ताव पास 
किये जिनमें मुख्यतः: इस बात पर बल दिया गया कि. हमारी विधान सभाओं 


के अतिरिक्त, हम पर न कभी किसीने कर लगाये है और ने संविधान के अनुसार 
लगाये जा सकते हैं। “स्ट्रेम्प एक्ट' के सग्बस्थ मे प्रस्तावों में कहा गया कि 
“इस कानूत में उपनिवेशवासियों के अधिकारों व उनको स्वतन्त्रता को नाट-अआपट 
करने की प्रवृत्ति साक भलकती है।' 

इस तरह यह संवेधानिक विश्राद अस्तव: प्रतिनिधित्व के प्रगन पर केन्द्रित 
हो गया। औपनिवेशिकों के मतानुसार जब लक वे स्व चुनाव द्वारा बरतृतः चुन कर 
अपने प्रतिनिधि पालमिए्ट में नहीं भेजले तलब तके उसके लिए यह महसूस जारना 
असम्भव था कि पा्मिण्ट में उनका प्रतिनिधित्त है। वास्तविक प्रतिनिधित्व 
का अंग्रेजों सिद्धास्स इससे मर नहों खाता था क्योंकि उसमें प्रतिनिधित्व स्थान के 


आधार पर ने होकर वर्ग और प्राणियों के आधार पर माला जाता है। अनेक 
अंग्रेज अफसरों की यह घारणा थी कि ब्रिशिश संसद चूंकि शाही संस्था थी 


इसलि! वह उप्िवेशों को भो उतनी दी प्रतिनिधि और सत्ताधारी शासिका है 
जितनी कि मातृ्‌ददेश को। यह जिस तरह इंग्लेएण्ड के बर्कशायर के लिए कानून 
बना सकती डे उसी सरह अमरीकी महाद्वीप के मंसाच्सट्स के लि भी कानूल 
पास कर सकतो है। अमरोकी नताओ को कथन था कि उनके बीच शाही संसद 
जैसी किसो चीज़ का अस्तित्व नहीं था। हीं, राजा के साथ वेधानिक सग्बन्ध 
जरूर हूैं। यह राजा ही था, जिशने समुद्र पार उपनिषेश बसाने की आज्ञाएं दी 
थीं और उसो ने उन्हें एक शासन लन्‍्त्र प्रदान किया था। इस बाल मे वे सहमत 
भरे कि राजा इंग्लैण्ड और मेसाचसेट्स दोनो को राजा था किल्सू अंग्रेजी संसद को 
मेसाबुसेट्स के स्शि। कोनून पास करने को उसी प्रकार अधिकार नहों है जिस 
प्रकार मंसावुसेट्स की विधान सभा को इंस्छेण्ड के डिए। यदि राजा किसी 
उपनिवेश से कुछ थन चाहला है सो बह अनदान मांग सकला है किन्तु एक ब्रिटिश 
नागरिक पर, चाहे इग्लेण्ड में हा या अमरीका में, कंवेड उसके प्रतिनिधियों द्वारा 
ही कर लगाया जा सकता है। बटन के गंसदीय अधिष्ठाला, जैसा कि स्थाभा- 
बिक ही था, उपतनिवेश नेताओं को इत बालों से सहान होने को तेयार न थे। 
केकित अग्रज्ञ व्यापारियों ने दवाव डालने में पूरा जार लगा दिधा। अमरीकी 
वायकाट से प्रभावित होकर उन्होंने पठभूमि में रहकर कानून को मसल कराने 
के आन्दोलन में अपना सारा जोर 
ऋुकना पड़ा। स्टेम्प एक्ट मंसूख कार दिया गया और शुगर एबट' में भी काफी 
गंधोपघन किए गए । 
मनायी गयो । 


टगाया । १७६६ मे बिटिया परोलामए को 


सभी उपलिरवेशों में उत्माट और उत्त जना के साथ खनिया 
व्यापारियों ने आयात विराधी संपकाले को खत्म कर दिया, सवलन्‍्यता 


के संपूत' नामक संस्था भी शान्‍्त हो गयी। व्यापार पूर्व गति से चलने लगा 
और ऐसा प्रतीत हुआ कि शान्ति समीप ही है । 

किन्तु यह एक क्षणिक विश्वाम मात्र था। १३७६७ मे कुछ नए कानून 
आए जिन्होंने नए सिरे से विरोध के सभी तत्वों को भड़का दिया । तत्कालीन 
'जिटिश चान्सकर आवब द एक्सचेकर' बार्त्स टाउनजेन्ड को सरकार के नए वित्तीय 
कार्यक्रम का मसविदा बनाने का दायित्व सौंपा गया। उसने अंग्रेजों पर लगे 
करों को घटाने के उद्दघ्य से अमरीकी व्यापार पर पड़ने वाली चुंगी की वसूली 
की चूस्त करने के साथ ही चूंगी प्रशासन में सख्ती छाते का अ्यास किया ! 
साथ ही, बिटेन से अमरीकी उपनिवेशों को निर्यात होने वाके कागज, कांच, सीसा, 
चाय आदि पर नयी चंगी गा दी। ग्रह काम उपनिवेश्ञों में नियुक्त गवरनरों, 
जजों, चंंगी-अधिकारियों और वहां रहते वाली अंग्रेज सेना के खर्य व रखरखाव 
के लिए आवश्यक रकम की पूति के उद्देश्य से भी किया गया था। टाउनशन्ड 
द्वारा एक अन्य कानून का प्रस्ताव भी रखा गया जिसमें उपनिवेशों के उच्च- 
स्तरीय न्यायालपों की ऐसी व्यवस्था करते के अधिक्रार दिये गये थे कि वे बिना 
नाम के तलाशी के वारण्ट जारी कर सके जिनसे जंगी अधिकारी जिस समय 
चाहे मन्देह के आधार पर हर किसी जहाज की तलाशी ले सकें। यह एक एमी 
व्यवस्था थी जिसके प्रति हरेक उपनिवेशवासी घुणा से भर उठा। 

टाउनशेन्डर द्वारा लगायी गयी चुंगियों के विरोध में जो आन्दोलन खड्ढडा हुआ 
हैं हालांकि स्टैम्प ऐक्ट विरोधी आन्दोलन जैसा उम्र न था फिर भी था मज़बन। 
व्यायारियों से एक बार पुनः आयाल विरोधी समभौते किये। मर्दों ने पर के 
बने कपड़े (खादों) पहनने शुरू किये, औरतों ने चाय का विकल्प हुढ़ निकाछा, 
विद्यार्यी स्वदेशी कागज इस्तेमाल करने लगे। घर अनंपुते रहने छगे। 
में, जहां के व्यापार मण्डल पर प्रत्येक प्रकार के हस्तक्षेप की तीज व तुरंत प्रतिक्रिया 
होती थी, इस नए कातनों के कार्यात्वयन ने हिसात्मक कारंबादयों का भड़काया। 
बयूलो के लिए आये चुंगी अधिकारियों को धमकाया और भगा दिया गया। 
चंगी कमिश्नरों को रक्षार्थ वहां दो सेन्‍्य टुकड्िया भेजी गयी। 

पुराने प्यूरिटन नगर में अग्रेज सेनाओं की मौजूदगी स्वय्य ही एक निरन्तर 
अव्यवस्था को आधार बनी हुई थी। नागरिकों और सेनिकों की कशमकश १८ 
सास तक चलन के बाद ५ मां, १५५० में खले दंगे के रूप में भड़क उठी। 
लाल कोट वॉले अग्रंज सिपाहियों पर किसी ने बरफ के गीछे फेक दिये। यह 
गाधारण-सो बात यहाँ लक बढ़ गयी दिः भीड़ और सैनिकों में मुठभेड़ हो गयी। 


बास्टन 


ड्र्ढ 


फिर किसीने गोली चलाने का हुक्म दे दिया और बॉस्टन के तीन निवासी गोलियों 
के शिकार होकर वहीं बर्फ पर चित हो गये। इस घटना से उपनिवेदों के 
आन्दोलनकारियों को इंग्लंण्ड के विरुद्ध जनता को प्रभावपूर्ण तरीके से भदकाने का 
अवसर मिला। बॉस्टन हत्याकाएंड' के नाम से इस घटना को अंग्रेज़ों की 
निर्दंबता और अत्याचारिता के प्रमाण के रूप में प्रचारित किया गया। सामने 
इतना तो विरोध देखते हुए ब्रिटिश पालमिण्ट ने पीछे हटना ही मुतासिब समझा । 
चाय पर लगी चंगों को छोड़कर टाउनशन्ड द्वारा लगाय गये सभी कर वापस ले 
लिए गए । 'चाय-कर' इसलिए रखा गया क्योंकि ज॑सा कि जाज तृतीय का कथन 
था कि अधिकार बनाए रखने के लिए कम-मै-क्म एक कर हृूगाए रखना आवदयक 
हीता है। ज्यादातर उपनिवेजवासियों को यह कारंवाई शिकायतों के निवारण 
की दिशा में उठाया गया कदम ज॑सी ही लगी और इंग्लंण्ड विरोधी आन्दोलन 
बहुत कुछ छोड़ दिया गया। इंग्लेण्ड से आते वाली चाय के सिलसिले में थोड़ी 
बहुत रुकावट जरूर थी किल्तु आन्दोलन बहुत ही मन्दर था और रुकावट पर पूरी 
तरह अमल नहीं किया जाता था। शाही सम्बन्धों के लिए स्थिति 
आमतौर से अनुकूल थी। समृद्धि बढ़ रही थी और उपनिवेशों के अनेक नेता 
घटनताचक्र के प्रति उदासमीन होने के लिए तत्पर थे। दबंग नीति के बजाय उपेक्षा 
की नोति सकल होती प्रतीत हुई। उपनिवेज्ञों में संबंत्र औसत वर्गोंद्वाराइस 
शान्तिपूर्ण मध्यान्तर का अभिनन्द्रन किया गया। 


देशभक्तों द्वारा आन्दोलन : बॉस्टन की “टी पार्टी” 

तो भी. तीन वर्षों के शान्त मध्याल्तर के दौरान में एक तत्व, विवाद को 
जिन्दा रखने का निरन्तर और अनवरत प्रयास करता रहा। थोड़े से देशभक्‍तीं 
या 'रेडिकल्स' का यह कहना था कि उपनिवेशों की यह विजय सहज एक श्रांति 
है। जब तक 'चाय-कर' लागू है तब तका उपनिवेशों पर ब्रिटिंग पालमिण्ट का 
अधिकार मिद्धान्त रूप में कायम माना जायगा और भविष्य में किसी भी समय 
इसी आधार पर यह सिद्धान्त अपने भग्रातक परिणामों के साथ पूर्ण रूप में लागू 
करके उपनिवेशों की स्वतन्त्रताओं को खत्म किया जा सकता है। 

दन देशभकतों में सबसे विशिष्ट, और प्रभावशाली थ मेसाचुमेट्स के सेम्युअल 
ऐड्स्स जिनका एकमात्र लक्ष्य धा“स्वाधीनता और जो दस रछुक्ष्य के लिए अनथक 
परिश्रम करते रहे। हावेई काछेज की स्नातकीय परीक्षा पास करने के बाद वे 
सदेव किसी न व्रिसी सार्वजनिक पद पर ही रहे--निमनियों के निरीक्षक, टेक्‍्स 


्ड 


उलरी स्यूपा्क में टाइकोण्डरोगा के किले पर जो अंप्रेजों 
का था, वरसाण्ट के ईथस एलन ने स्थानीय स्वयं सेवकों 
को सहायता से अकस्सात कब्शा कर लिया। यहां काफो 
गोला-बारूब ओर बन्वृक असरोकियों के हाथ लगीं जिसको 
उन्हें बेहद ज़रूरत भी थी। 








अप्रेल १७७५ मे कान्काड़ के फौजी-स्टोर को नष्ट 
करने का जिटिश-प्रयास बुरी तरह असफल हुआ | 
इस घटना से प्रेरित होकर कोई १६,००० वेशभक्‍त 
बास्टन को रक्षार्थ उमड़ पहे । 


कलेक्टर और नगर सभाओं के संचालक। व्यापार में उन्हें हमेशा हानि हुई 
किन्तु राजनीति में वे बहुत ही दूरदर्शी तथा योग्य सिद्ध हुए । न्यू इंग्लण्ड की नगर 
सभा उनके कार्यों की रंगस्थली थी। उसके साधन थे व्यवित और उनका विश्वास, 
शिपयाई के कर्मंबारियों का समर्थन और पादरी छलोग। उनकी सबसे बड़ी 
कामयाबी यह थी कि वे इन साधारण व्यक्तियों के सन से उनके सामाजिक और 
राजनोतिक बरिष्टों का आतंक हटा सक्ते और उनमें उनके अपने महत्व की भावना 
पैदा कर सके । उनका दूसरा काम था उन्हें सक्रिय होने के छिए जागरूक करना। 
उन्हींने अखबारों में लेख लिखे और उनकी छोकलन्त्रीय भावताओं को जाग्रत 
करने के लिए उन्होंने नगरसभा और प्राल्तीय असेम्बलियों में प्रस्ताव पास कराए 
और भाषण आयोजित किये। १७०७२ में ऐड्रम्स ने बास्टन की नगरसभा की 
एक 'पत्रव्यवहार समिति! के निर्माण की प्रेरणा दी जिसका काम था उपनिवेध- 
वासियों के अधिकारों और उनकी शिकायतों की लिपिबद्ध करना तथा इस सम्बन्ध में 
दूसरी नगर-सभाओं से पत्रव्यवहार करके उनमे इन प्रश्नों के उत्तरों का मसविदा 
तैग्रार करने की प्रा्थंना करना। शोर ही, यह विचार बिसस्‍्तार पा गया। 
लगभग सभी उपनिवेशों में एसी समितियां बन गयीं और यही समितियां आगे 
चलकर प्रभावशालों काँतिकारी संगठतों का आधार बनीं। 

१७७४ में ब्रिटन ने ऐडम्स और उनके साथियों को एक अभीष्ट अवसर 
प्ररयान किया। गक्तिशाली ईस्ट इण्डिया कम्पनों ने अपनी शोचनीय वित्तीय 
स्थिति के कारण अ्रिटिश सरकार से अपील की और सभो उपनिवेक्षों को निर्यात 
होने वाली चाय वा एकाधिकार प्राप्त कर लिया। टाउनशन्ड के चाय-कर छगने 
के बाद उपनिवेशों ने कम्पनी की चाय का बहिप्कार कर रखा था। और १७७० 
के बाद चाय का गंरकानूनी व्यापार इतना बढ़ गया था कि अमरीका में जितनी 
चाय की खत होती थी उसका ९० प्रतिशत भाग विदेशों से आता था और 
उस पर चुंगी नहों दो जाती थी। कम्पनी से अपनी चाय अपने एजेण्टों द्वारा 
वाजार भाव से सस्ती बेचने का निण्णय किया। इस तरह कम्पनी ने रुक 
तो देश में चोरी से आने वाली चाय के व्यापार को लाभहीत बनाया और दूसरे 
उपनिवेशों में चाय के स्वतन्त्र व्यापारियों का सफाया कर दिया। इस कुविवेकपूर्ण 
निर्णय ने उपनिवेश के व्यापारियों को भडका दिया और उन्होंने देशभकक्‍तों से 
पुनः सांठ-गाठ करनो शुरू कर दो। उन्हें मिलकर कारंबाई करने की प्रेरणा देने 
बाली चीज़ चाय का व्यापार के बजाय एकाधिकार का सिद्धान्त था। सभी 
उपनिवेशों में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की योजना को रोकने के लिए कारंवाई 
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की गयीं। बास्टन को छोड़कर दूसरे बन्दरगाहों में कम्पनी के एजेंण्टों को एजेन्सी 
छोड़ने के लिए राजी कर लिया गया और नथी आयी हुई चाय को या तो 
इंग्लेण्ट छौटा दिया गया या उसे गोदामों में डाल दिया गया। लेकिन बास्टन 
के एजेंटों ने एजेन्सी छोड़ने से इन्कार कर दिया। उन्होंने इस विरोध की 
परवाह न करते हुए शाही गवर्नर की सहायता से आने वाली चाय को जहाण से 
उतारने की तैयारियां कीं। ऐडम्स के नेतृत्व में काम करने वार देशभक्तों ने 
टूसका उत्तर 'हिसा' से दिया। १६ दिसम्बर, १७७३ की रात की लोगों का 
एक गिरोह मोहाक आदिवासियों के वेश में चाय से छदे तीन जहाजों पर चढ़ गया 
और उसने अपमानजनक चाय के स्टाक को समुद्र की भेंट कर दिया। 


उपनिवेश का दमन : दूसरों द्वारा सहायता 

ब्रिटेन के सामने एक संकट आ पड़ा। ईस्ट दण्डिया कम्पनी ने तो पार्ला- 
मेपट के एक कानून का पालन किया था। पालमिण्ट यदि चास के इस विनाश 
पर व्यान नहीं देतो तो दूसरे शब्दों में वह संसार के सामने यह स्वीकार करती 
कि उपनिवेशों पर उसको सत्ता नहीं के बराबर है। ब्रिटन के अधिकारियों ने 
एक स्वर से ब्ास्टन टो-पार्टी को बिनाश और विश्वंस का कार्य घोषित कर उपद्रवी 
उपनिवेशवासियों को पकड़ कर दर्टिडित करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों का भरपूर 
समर्थन किया। फलस्वरूप एक के आद एक, काई नये कानून छागू किये गये 
जिन्हें उपनिवेशवासियों ने दमनात्मक करतूते कह कर पुकारा । पहला था, 'बास्टन 
पोर्ट बिल' जिसके जरिए बास्टन का बन्दर्गाह तब तक के लिए बन्द कर दिया 
गया जबतक कि नष्ट को गयी चाय का पूरा मृत्य न चुका दिया जाय। इसने 
नगर के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया क्‍योंकि बास्टन का बन्दरगाह 
बन्द करने के मायने थे सारे शहर को तबाह कर देना। इसके बाद शीघ्र ही 
दूसरे बिलों द्वारा राज को मंसाचूसेट्स के कौन्सिलरों की नियुक्ति के अधिकार 
दिये गये । पहले इन कौंसिलरों का निर्वाचन हीता धा। इसके अलावा जो जूरी 
लोग नगर सभाओं द्वारा चुने जाते थे उन्हें आगे से शेरिफों, गवनंर के एजेण्टों 
द्वारा आमन्त्रित करने की व्यवस्था की गयी । आगे से लगर सभा गवर्नर की 
स्वीकृति से ही बुलाई जा सकती थी। जजों और द्ोरिफ़ों की नियुक्तित या बर- 
खास्तगी का अधिकार भी गवर्नर के हाथों में दे दिया गया। 'क्यार्टरिंग ऐंक्ट' 
पास करके ब्रिटिश सैनिकों के रहने के लिए यथोजित क्वार्टर तलाश करने का दायित्व 
स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ा गया। यदि वे अपने इस कर्तव्य की उपेक्षा 


करते हे तो उस दकछ्शा में गयनंर को यह अधिकार दिया गया कि वह सरायों, 
मदिरालयों या दूसरे उपयुक्त भवनों पर कब्जा करके उनमें सैनिकों के ठहरने की 
व्यवस्था कर दे। लगभग इसी जमाने में वयूबेक एक्‍्ट' भी पास किया गया और 
कदा चित इसी लिए इसे भी विरोध की दृष्टि से देखा गया । इस कानून के जरिए 
क्यूबेक प्रान्‍्त की सीमाओं में विस्तार किया गया तथा वहां के फ्रांसीसी निवासियों 
की धामिक स्वाधीनता के साथ हो अपने दिप्ि सम्मन रोति-रिवाजों के अनुसार 
रहने का अधिकार दिया गया। इस कातून का विरोध इसलिए! हुआ व्याोंकि 
औपनिवेशिकों की दृष्टि में यह पश्चिमी भूमि पर उनके दावों को सरवीकार करने 
वाले बाटेर की खुली उपेक्षा थी। 
लगती थी और उत्तर तबा उत्तर्पश्चिम की सोमाएं रोमत-क्रथोलिकों के पूर्ण 
सलावादी प्रान्त द्वारा नियन्त्रित होतोसों प्रनोत होती थीं। हालांकि बयबता 
ऐक्ट' किसों प्रकार की दण्ड की भावना से पास नहीं किया गया था फिर भी 
उस समय के अमरीकियों ने इसको गणना भी पांच असहनोय काननों में की। 

ये कानून मंसावुसेट्स को दबा नहीं सके हालांकि उनके पीछे उदृश्य थी था। 
उलटे, पड़ोसी उपनिवेश उसको सहायताथ संगठित होने छगे। वर्जीनियां बर्जेसस्‌ 
के सुझाव पर उपनिवेशों को मौजूदा दुखद स्थिति पर विचार करने के लिए 
सभी उपनिवेज्ञों के प्रतिनिधियों की एक बैठक ५ सितम्बर १३७४ को किलाइस्फिया में 
बुलायी गयी। ग्रह बेठक पहली महाद्वीपोय कांग्रेस थी। यह कानूनों परिधि के 
बाहर थी क्‍योंकि इसके प्रतिनिधियों का चुनाव उपनिवेों कौ कांग्रेस या सावजनिक 
अधिवेशनों द्वारा किया गया था तथा उन्हींकों हिदायतों के अनुसार उसका संचालन 
किया गया था। दूसरे शब्दों में देशभकक्‍तों के दल ने, जा काननी क्षत्र के 
अतिरिक्त काम करने के पक्ष में था, स्थिति पर नियन्त्रण पा लिया था और 
अंग्रेंज़ी कानून के विरोध-आन्दोझन से कोई सरोकार न रखने वाले परम्पराबादियों 
का इसमें काई प्रतिनिधित्व न था। वेंगे, कांग्रेस में शामिल होने वाले सदस्यों में 
विभिन्न अमरीकी मतों के सभी वर्गों का खासा प्रशिनिधित्व था। जाजिया को 
छोड़कर हरेंक उपनिवेश ने कम से कम एक प्रतिनिधि ज़रूर भेजा। कुल ५५ 
प्रतिनिधि आए। विविध प्रकार के मतों को अभिव्यक्ति के लिए यह संस्था भले 
ही पर्याप्त थी किन्तु सच्चे विचार विनिमय या प्रभावशालों कदम उठाने की 
दृष्टि से दसे अपर्पाप्त ही माना गया। 

उपनिवेशों में मतों की विभिन्नता के कारण कांग्रेस को एक कठिन दुविधा 
का सामना करना पड़ा। रियायतें देने के लिए ब्रिटिश सरकार को राजी करने 


इससे पश्चिम की ओर उनके विस्तार पर रोक 


के उद्ंच्य से कांग्रेस को संगठित और एक मत' होने का प्रदर्शन करना था। 
साथ ही कान्तिवाद या स्वतन्त्रता की एसी भावना के प्रदर्शन से भी बचना था 
जिससे नरम विचारों के अमरीकी चींवा न पड़े। एव अत्यन्स सावधान वे 
सारगमिल भाषण के उपरान्त प्रस्ताव पास करके हंस बालन की घोषणा की गई कि 
दमनकारो कानूनों का पालन करना आवश्यक नहीं है। फिर प्रेंट बिटन और 
जपनिवेशों की जनता के नाम अधिकारों और शिकायता' का घोषणापत्र पेश किया 
गया। बिटन के राजा के सलाम एक प्रार्थनापत्र भी तैयार किया गया जिम 
अमरोकी बविरोख के परम्परागत लर्कों के साथ हो वाह्म व्यापार और बविश॒द्ध 
थाही मामलों में नियस्त्रण रखन के लजिटिय परालमिएए के अधिकार की स्थीकार 
क्रिया गया। फिर भी काग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था एक ऐसे संघ का 
निर्माण व गठन जो उसमें दो गयो व्यवस्था के अनुसार व्यापारिक सायकाट का 
पुनरुद्धार कर सकता था। उसमें हरेक शहर बे काउण्टों में निर्यात विरोध, 
आयात विरोध और इस्तेमाल के विरोध का निरोक्षण करने वाली समितियों की 
ब्यवस्था की गयो। समितिया चुगीखाला देख सकती थीं, वायकाद समझौता 
तोड़ने वाले व्यापरियों का नाम प्रकाशित कर सती थी और उनके द्वारा आयात 
किए गाश माल को जब्ल भो कर सकती थीं। मिलव्यथिता, बचत और उद्योग 
को प्रोत्साहन देनी भी इन समितियों का काम था। 

सिघ से एक संगठित क्रास्तिकारी तत्व का सूत्रगात हुआ। 
समितियों द्वारा प्रस्तुत आधारशिला पर निमिल स्थानीय संगठनों ने सभी मामला 
का नेतृत्व अपने हाथों में सम्माल लिया। उन्होंने थाही प्रभाव के अवधषा का 
उन्मूलन करने के लिए तींब्र आन्दोस चलछाएु। मिमकते वालों को भी व जन- 
आन्दोलन में भाग लेने के लिए तैयार कर लेते तथा विरोधियों को निईद्ठ दण्ड 
देते थे! उन्होंने सैनिक सामग्री एकत्र करना लथा सेनिकों को संगठित बरून! 
शुरू किया। जनपत भी उनकी और आकषित टले छगा। 


"“परयव्यवहार 


क्रान्ति का पहला धमाका 

समघ गरामितियों की कारंबाइयों से जनता के बीच की जो खाई घीर-थीर 
बढ़ रही थी, उसने असाध्य रूप घारण कर लिया । पिछले एक अरसे से बहुत से 
अमरीकी छोग विरोध आन्दोलन मे अत्यधिक सावधानी बरतने के पक्षपाती रहे 
थे। वे बहुत अंशों तक अमरीकी अधिकारों में अंग्रज़ों द्वारा किए जाने वाले 
हस्तक्षपों के विरोधी ज़रूर थे लेकिन वे सम्बन्ध तोड़ने के बजाय बातचील और 
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समभौते द्वारा विवाद के समाधान के पक्ष में थं। इस तरह के लोगों का समूह 
विभिश्ननाओं से भरा पड़ा था। इसमें ज्यादातर लोग अधिकारी वरगं के थे 
(अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश राजा की ओर 
से होती थी)। बहुत से छोटे-बड़े क्वेकर, हिंसा के सिद्धान्त के विरोधी दूसरे 
सम्प्रदायों के सदस्य, बहुत से व्यापारी, (विशेषत्‌: वीच के उपनिवेजश्ञों के) दक्षिणी 
उपनिवेशों के भीतरों इलाकों के कुछ असन्तुप्ट किसान वे सीमान्तवासी आदि भी 
इनमें शामिल थं। दूसरी ओर देशभकक्‍तों को न केवल अल्पन्सम्पन्नों से वरन्‌ 
अनेक व्यवसाय के लोगों से भो समर्थन मिल रहा था। इन लोगों में विशषत: 
वकील, दक्षिण के बड़े-बड़े बागान मालिक और वरस्तु-विक्रेता शामिल थं। 

दमनकारी काननों के पास होने की बाद की घटनाओं से राजभकत तबका 
ब्याकुल और भयभीत हो गया था। ब्िटिश राजा यदि चाहता तो उनसे मिल 
कर, उन्हें विशेष सुविधाएँ देकर उनकी स्थिति इतनी संबल बना सकता था कि 
देशभकतों के लिए विरोधी आन्दोलन चलाना बहुत कठिन हो जाता। किन्तु 
जाज तृतीय सुविबाएं देने के लिए तैयार ने था। सितम्बर, १३७४ में उसने 
फिलाइल्फिया के क्वेकरों का प्रार्थतापत्र ठुकराते हुए लिखा “अब तो ठप्पा लूग 
चूका है, उपनिवेशञों को या तो उसके अनुकूल होकर आत्मसमर्पण करना हैया 
फिर विजय हासिल करना।” इस रुख ते वफादारों या 'टोरियो' को जड़से 
हिला दिया। उनके पास अपने साथियों को समभाने के लिए कुछ भी शेष न 
था सिवा इसके कि वे पूर्ण और अपमानजनक आत्मसमपंण करने की राय देते । 
इस तरह मिताचारियों के सामने देशभकतों का, जिन्हें अब 'द्विग्स! के नाम से 
पुकारा जाने लगा था, समर्थन करने के अलावा दूसरा चारा न था क्‍योंकि दूसरे 
सभी रास्तों को अपनाने के मायने थे अपनी स्वतन्त्रताओं से हाथ धो छेना। 
राजभकक्‍तों का पीड़त तीज गति से प्रारम्भ हो गया। चक्‍की वालों ने उनके 
लिए आटा पोसना बन्द्र कर दिया, मजदूरों ने उनकी नौकरियां छोड़ दों। नवे 
कुछ बेंच सकते थे न कुछ खरीद सकते थे। उन्हें गहार कहकर पुकारा जाने 
लगा और समितियों तने उनके नाम प्रकाशित करना शुरू क्रिया जिससे “भावी 
सस्ताने भो उन अपयेश के भागियों से परिचित होती रहें।' 

बास्टन म॑ तेनात ज्ञाही सेना का सेनाध्यक्ष जनरल टामस गेज नामक एक 
अंग्रेज था। उसकी पत्नी अमरीका में पंदा हुई थी। नगर की सारी व्यापारिक 
गतिविधि राजनीतिक हलचल में बदल चुकी थी। डा. जोजफ वोरन नामक 
एक प्रमुख स्थानोय देशभक्त ने अपने एक अंग्रेज मित्र को २० फरवरी, १७७५ 


३८ 


के दिन लिखा था, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मामला मिलबंठ कर सुलक 
सकता है। मेरी धारणा है कि यदि जनरल गेज को हाल के कानूनों को अमली 
रूप देने के लिए अपने सैनिकों के साथ एक बार भी ग्रामीण क्षेत्रों म॑ भेज दिया 
गया तो ग्रेट अजिटेन को कमर से कमर स्यूइंग्लेण्ड के उपनिवेशों से तो जरूर ही 
और यदि में गलती नहीं करता तो समस्त अमरीका से, हाथ धोना पड़गा। यदि 
राष्ट्र में ज़रा भी विवेक है तो भगवान के नाम पर निवेदन है कि उसका अविलम्द 
उपयोग किया जाय।' 

लेकिन जनरल गेज का फर्ज था कि दमनकारी कानूनों को लागू कराये। 
उसे खबर मिलो कि २० मोल दूर स्थित कांकाई में मंसाचुसेट्स के देशभकत 
बारूद और सेना का सामान जमा क्र रहे हैं। १८ अप्रैल, १७७५ की रात को 
उसने अपनो सेना को एक मज़बूत टुकाड़ी को वहां गोलाबारूद जब्त करने तथा 
सेम्युअल एऐंडम्स और जान हैन्काक को, जिन पर इंग्लेण्ड में मुकदमा चलाने का 
आदेश दिया जा चुका था, गिरफ्तार करने के लिए भंजा। सारा ग्रामीण इलाका 
सजग हो उंठा और जब रात भर चलने के बाद अंग्रेज सेना की टुकाड़ी छेक्सि- 
गटन गांव के निकट पहुँची तो उन्होंने भोर के धुंधलके में पचास सशस्त्र मिनट- 
मेनों को मुकाबले के लिए सन्नद्ध पाया। क्षण भर के लिए दोनों पक्ष मिभके | 
दोनों ओर कुछ शोर हुआ, कुछ आदेदश दिये गये और इसी शोरगुल के भीतर 
किसो ने एक गोली चला दो। फिर क्या था दोनों ओर से गोली चलायी जाने 
लऊगी । वहाँ की हरो-हरी घ्रास पर अपने आठ आदमियों की लाझें छोड़ कर अमरी- 
कियों को तितरबितर होना पड़ा। अमरीकी स्वाधीनता संग्राम का पहला रकक्‍त- 
पात हो चुका था। 

अंग्रेज सैनिक कांका्ड की ओर बढ़ और एक पुल के पास किसानों ने उनसे मोर्चा 
लिया । वहां किसानों ने जो गोली वर्षा की उसके “धमाके संसार भर में गूंजते 
चले गए।' कुछ हद तक अपना उद्दंष्य पूरा करने के बाद अंग्रेज सिपाही वापस 
लौटे । किन्तु सड़क के किनारे बनी पत्थर की दीवारों, मकानों व पहाड़ी टीलों 
के पीछे गांवों और फार्मों में सिलिटिया के जवान आ घमके और उन्होंने लाल 
कोट बालों” को निशाना बनाना शुरू कर दिया। क्रांति के इस प्रथम युद्ध में 
सारे ग्रामीण इलाके का योगदान इतना अधिक और व्यापक रहा कि जब तक 
२५०० अंग्रेज संनिकों की टुकड़ी नष्ट-अष्ट होती हुई बास्टन पहुँची तब तक उसके 
आहत सेनिकों की संख्या उपनिवेशवादियों के आहतों की तुलना में तीन गुना से 
अधिक हो चुकी थी । 


कांग्रंस में स्वाधीनता पर बहस 

दूसरे उपनिवेशों पर लेक्सिग्टन और कानन्‍्काई के समाचारों का प्रभाव बिजली 
के भटके की भांति हुआ। यह जाहिर हो गया कि युद्ध--बास्तविक युद्ध--निकट 
ही है। स्थानीय कमेटियों के जरिए इस बात के संकेत तेरहों उपनिवेज्ञों में 
भेज दिए गए। उन्हें एक संगठित रक्षापक्रित के रूप में संघटित होने के लिए 
केवल लेक्सिंग्टन जेंसी एक घटना की ही आवश्यकता थी। इस समाचार ने 
२० दिन के भीतर हो भेन से छेकर जाजिया तक सर्वत्र देशप्रम की भावना 
जाप्रत कर दी । 

अभी लेक्सिग्टन और कानकाई की जेतावनियां गूंज ही रही थी कि १०७ मई, 
१७७५ को फिलाइल्फिया में दूमरी महाद्वीपीय कांग्रेस की बेठक शुरू हुई। 
का एक अमीर व्यापारी जान द्वैनकाक उसका अध्यक्ष था। टामस जेफरान वहाँ 
मौजूद थे। श्रद्धंय बेंजामिन फ्रेकछिन भी उन्हीं दिनो अनेक उपनिवेशों के प्रतिनिधि 
के रूप में समभौते के छिर निष्फल प्रयास करने के उपरान्त छन्द्रन से छौट आए 
घे। कांग्रेस अभी भली प्रकार संगठित भी न हो पायी कि उसे खुली लड़ाई के 
प्रशन का सामना करना पड़ा। हालांकि थोडा-बहुत विरोध मौजद था फिर भी 
कांग्रेस की वास्तविक प्रवृत्ति शस्त्र उठाने के कारण और उसकी आवश्यकनता' की 
उत्तेजनापूर्ण घोषणा में प्रकट हुई। उसमें कहा गया: 

“हमारा लक्ष्य न्यायसंगत है। हमारा संघ अपूर्ण नहों है। हमारे आन्तरिक 
साधन अमीमित हैं और यदि जरूरत पड़ी तो हम विदेशी सहायता भी निस्सन्देह प्राप्त 
कर सकते हे. शत्रुओं ने यदि हमें शस्त्र उदाने के लिए विवश किया है तो हम 
उन्हें अवश्य उठाएंगें,. .अपनी स्वतबन्जलाओं की रक्षार्थ हम उनका उपग्रोम करंगे, 
एक ही संकल्प के साथ कि गुलाम होकर जीने के बजाय आजाद इन्मान की 
मौत मरना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। 

अभी इस घोषणा पर बहस हो ही रहो थी कि काग्रस ने मिलिटिया को 
महाद्वीपीय सेवा के अन्तर्गत लेकर जाज वाशिंगटन को अमरीकी सेनाओं का सेना- 
ध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अपनी साहसिकता और बहादुरी तथा खुदृढ़, सम्मान- 
पूर्ण और भव्य आचरण के कारण वह अल्यन्त ही कुशछ व योग्य व्यक्त थे। 
उनके मन में उत्साह और धीरज परल्यर सच्तुछित रहते थे। बह एक पूर्ण 
नंतिक व शारीरिक साहस के प्रतीक थं। निदेंश देने क्री उनकी योग्यता देखने 
पोग्य थी। निर्णय करने में उनकी शुद्धता और जानकारी की परिपक्बता ने 
उन्हें महान बना दिया। उनके सामान्य ज्ञान ने ही उन्हें अद्वितीय विवेक का 


बास्टन 


वे एक ही रास्ते पर चलने के हामी थे, उसी पर दुढ़ रहना 
उनकी विशेषता थी। उन्होंने लिखा है कि 'पराजय केबल पुनः अपेक्षाकृत अधिक 
प्रयास करने की प्रेरणा देने थाला कारण मात्र है, अगली बार हम इससे अधिक 
अच्छे ढंग भे काम करेंगे।” इस भावना और उनम मौजद संत्य प्रशासन सम्बन्धी 
प्रतिभा ही वे सूचक चिन्ह थे जिन्हें देख कर काहा जा सकता था कि भविष्य में 
विजय का सेहरा उनके मस्तक को हो सुझोभिन करेगा। 


व्यक्ति बना दिया। 


किन्तु, इस सेनिक उलकाव और भनाध्यक्ष की निमुक्ति के बावजूद कांग्रेस 
के बहुत से सदस्यों तथा अमरीकी जनता के एक बड़े हिस्से को इस्लण्ड से पूर्ण 
सम्बन्ध-विच्छद करने का विचार प्रिय नहीं था। इतती आकस्मिक और संगीन 
कारबाई के लिर जनमत भी तेयार ने था। किर भी यह स्पष्ट था कि उप- 
निवेश हमेशा के लिए साम्राज्य के आध भीतर और आध बाहर नहों रह सकते। 
मितान्नारियों ने अपने मन को समकाने के लिए कहा कि वे बिटत के राजा के 
वि#द्ध नहों वरत्‌ मस्त्रिमण"्डल के विरुद्ध छंद रहे हे। यहां तक कि जनवरी, 
१७७६ की रातों की सैनिक अफसरों के भोजनालय में जाज वाशिंगटन की अध्यक्षता 
में इग्लेण्ड के राजा के स्वास्थ्य की मंगल-कामना की जाती थी । 

समय के साथ-साथ, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रह कर एक यद्ध का निर्वाह 
करता उनरोत्तर कडित होता गया। इस्छेण्ट की और से समकौते का कोई 
रुक्षण दिखायी नहों दिया। २३ अगस्त १७०७५ को इस्लेण्ड के राजा जार्ज की 
और गे यह घोषणा कर दी गयी कि उपर्निवेश विद्रोह की स्थिति में है। धाच 
महीने बाद टामस पेन की ५७० पृष्ठ की पुस्तिका 'कामनसेन्स' (साम्रान्य ज्ञान) 
प्रकाशित हुई। इसमें सशक्त और ओजरस्वी होठों में स्वतन्त्रता की आवध्यकता 
का ब्रतिषादन किया गया। पेन की पती लेखनी ने अवरोध के असली पूरे एर 
सफाई से बीट की। वंश परम्परा पर आधारित राज्य व्यवस्था के बिचार का 
मजाक उड़ाते हुए उसने राजाओं को भी नहों बख्णा। 
पर अब तक जितने भी मुकुटघारी घूर्त हुए है, समाज के लि! उसने सब से अधिक 
उसने दो विकल्प परश् किशा: 


उसने व्िखिा कि पशथ्ची 


मल्यवाल एक साधारण ईमानदार व्यक्ति है।' 
अत्याचारों राजा और जर्जर सरकार के सामने निरस्तर आत्मसमर्पण अथवा आत्म: 
निर्भर स्वतन्ध गणतन्त्र के रूप में स्वतन्त्रता और सुख का जीवन। पेन की इस 
पुस्तिका के प्रभात्र के बारें में अतिशयोकित की गुजादइश ही नहीं है। 
महीनों में, सभी उपनिवेशों में हजारों परतिया भेज दी गयी जिन्होंने अनिदिचत 
दुविधा में पढ़े लोगों के विचारों का सगठिते किया । 


क्‌छ ही 
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लोग स्वतन्त्रता के विचार को नि:संकोच भाव से ग्रहण करने लगे थे फिर भी 
एक बात अभी शेंष थी और वह थी अंग्रेज़ी साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद करने 
की औपचारिक घधोधणा के बारे में सभी उपनिवेशों की स्वीकृति । पेन कह ही 
चुका था कि उपनिवेश असंगति की पराकराप्ठा तक पहुँच चुके थे। वे पूरी तरह 
विद्रोह की स्थिति में थं। उनकी अपनी सेना व नौसेना थी। उनकी सरकार 
बिटिश राजा व उसकी संसद की उपेक्षा करती थीं। इतना सब होने पर भी 
अन्तिम व निणयिक कदम ने उठाना बिरोधाभास की चरम सीमा ही थी। 

हुस बात का एक आपसी समभौता-सा था कि महाद्वीपीय कांग्रेस उपनिवेश्ञों 
में स्पष्ट आदेश पाए बिना स्वाघीनता की घोषणा करने जेसा निर्णायक कदम 
नहों उठाएगी। लेकिन कांग्रेस को प्रतिदित कानन के बाहर की गयी उपनिवेश 
सरकारों की स्थापनाओं और स्वाधीनता के पश्च में बोट देने के लिए प्रतिनि्ियों 
की नियुवित के समाचार मिलते रहते थे। उन दिनों कांग्रेस में 'रेडिकर्लों' का 
प्रभाव बढ़ा हुआ था। पत्र-व्यवहार के काम को विस्तृत करके कमजोर समितियों 
में प्राण फूक कर तथा जोश भरे प्रस्तावों द्वारा देशभकतों का उत्साह बढ़ाकर 
वे लोग दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे थे। अन्ततोगत्वा, १० मई, 
१७७६ की 'गाजियन नाट' को काट डालने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। 
अब केवल एक औपचारिक घोषणा करना शेष था। "9 जुन, १७७६ को बर्जी- 
निया के रिचई हेनरी ली ने अपने राज्य के आदेशानुसार स्वाधीनता, विर्देशों से 
मंत्री सम्बन्ध रखने तथा अमरीकी फंडरेशन (राज्यों का महासंघ) स्थापित करने 
का प्रस्ताव पेश किया। तुरत ही एक समिति नियक्त की गयी और उसे यहे 
दायित्व सौपा गया कि वह एक ऐसा औपचारिक घोषणापत्र तेयार करें: जिसमें 
उन कारणों छा उल्झेख हो जिन्होंने उन लोगों को एसे मज़बूत निर्णय पर पहुंचने 
के लिए बाध्य किया था। टामस जेफर्सन की अध्यक्षता मे पांच व्यक्तियों 
की एक समिति देसका मसविदा बनाने के लिए नियुक्त की गयी। 

जैफर्सन जो उस समय केवल ३३ वर्ष के थे वर्जीनिया के हाउस आवब 
वर्जमस' में फिलाइल्फिया आए। उनकी झूयाति पहले ही दूर-दूर तक फंल चुकी 
थी। उनका जन्म हालछाकि वर्जीनिया के एक रईस घराने में हुआ था फिर भो 
उनका प्रारम्मिक जीवन पीछे के इछाके के लोकतन्त्रीय वातावरण में बीता था। 
इसलिए वे अमीराना हकूकों के विरोधी थे। घुड़सवारी, शिकार और फिडिल 
(एक प्रकार का वाद्ययन्त्र) के शौकीन होते हुए भी उनमे ज्ञान के प्रति अपार 
प्यास थी, जिसे बुकाने का समय वे निकाल ही लेते थे। इसमें सन्‍्देह नहीं कि 


ह० 


जिस घोषणा का मसविदा बनाने के लिए उन्हें चुना गया था उसके महत्व को 
देखते हुए उस समय उनसे अधिक योग्य उपयुक्त व्यक्तित चुना ही नहीं जा सकता 
था। जेफ्सन जानते थे कि उससे अमरीका एक भयंकर युद्ध में फंस जायेगा 
लेकिन उनका विश्वास था कि स्वाधीनता की बेल को समय-समय पर देशभकक्‍तों 
और अन्यायियों के खून से सींचना ज़रूरी होता है। हालांकि जिस शासन को 
नष्ट करने का इरादा क्रिया जा रहा था उमके स्थान पर किसी नयी मज़बूत 
शासन पद्धति की व्यवस्था अब तक नहीं हुई थी फिर भी जेफसेन का ख्याल था 
कि सरकार सच्च अर्थों में स्वयं जनता द्वारा ही बनायी जानती है, वही उसकी 
मुख्य आधार होती है। कदाबित इसीलिए जेफर्सन किसी बहुत ही मज़बृत शासन 
केपक्ष मेन थे । उनका कहना था कि कुछ चुने हुए लोगों का आधिपत्य “जनता की 
सुख समृद्धि के विरुद्ध एक गूटबन्दी मात्र है।” घोषणापत्र में जिन महान 
सिद्धान्तों का जिक्र किया गया उनके प्रति जेफसंन ने बसा ही महसूस किया जैसा 
कि वे लोग महसूस करते थे जिनके लिए उन्होंने उसे लिखा था। उन्होंने 
उन्हींके विचार और उन्हों की भावनाएँ उन्हीं की भाषा में व्यक्त कीं। एक 
तत्कालीन लेखक ने कहा भी है, 'स्वाघीनता के इस स्मरणीय आलेख म॑ उन्होंने 
समूच महाद्वीप की आत्मा भर दी है। 


स्वाधीनता की धोषणा 

४ जुलाई, १७७६ को स्वाघीनता की घोषणा हुईी। उसने केंवल ना राष्ट्र 
के जन्म की सूचना हो नहों दी, बल्कि मानवीय स्वाधीनता का एक एसा दर्शन 
भी प्रस्तुत किया जिसे आगे चलकर समूचे पश्चिमी संसार में एक गतिशील प्रेरक 
शक्ति का रूप लेना था। वह किन्हीं खास शिकायतों पर आधारित न था। 
उसकी बुनियाद मानव-स्वतन्त्रता के उन व्यापक और मल सिद्धान्तों पर टिकी 
हुई थी जिनका समर्थन अमरीका भर में सर्वत्र हुआ। घोषणा में निहित राज- 
नीतिक दर्शन भी स्पष्ट ही था: 

"हम इन सत्यों को स्वयंसिद्ध मानते हें, कि सभी छोंग एक समान सिरज हें 
कि सिरजनहार ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं जो छीने नहीं जा 
सकते और इन अधिकारों में जीवित रहने, स्वाधीन रहने और सुख-समद्धि 
के लिए प्रयत्नशील रहने के अधिकार भी शामिल हें। इन्हीं अधिकारों को 
सुरक्षित रखने के लिए मानव समाज में शासन-तन्त्रों की स्थापना होती है जिसमे 
शामितों की स्वीकृति से शासन को यथो्तित अधिकार प्रदान किये जाते हैं. जद 


कभी कोई शासन-तन्त्र इन लक्ष्यों के प्रति घातक सिद्ध होने छगता है, तब जनता 
को इस बात का पूरा हक प्राप्त है कि उसे बदले या समाप्त कर दे और एक 
ऐसे नए शासन की स्थापना करें जिसकी बुनियाद एस सिद्धाल्तों पर हो और 
जिसका गठन इस प्रकार का हो जिससे उन्हें पूर्ण सुरक्षा और प्रसन्नता का आइवा- 
सन मिलता प्रतीत होता हो।' 

ये 'सत्य' जैफर्सन के दिमाग की उपज न थे। वे उस राजनीतिक सिद्धान्त 
के मूलाधार थे जिसे उनके समकालीन और बाद के लोगों ने 'स्वयसिद्ध/ माना 
था। उनको इम विशिष्ट विचारधारा और व्यक्त करने की विशिष्ट शब्दावली 
के सूत्र थे अंग्रेजी राजनीति के दर्शन ज्ास्त्रियों के ग्रन्य, विशेषतः, जेम्स हेरिंग्टन 
कृत 'ओसिग्राना', जान छाक का 'सेकेण्ड ट्रोटाइज आन गवरनंमेण्ट' आदि। लेकिन 
आलिव के भावना पक्ष का उद्गम-सूत्र थी जनता को वहू जागरूबाता कि सरकार 
लोगों के लिए है न कि लोग सरकार के लिए''। ज॑ैफसं न के अनुसार सरकार का काम है 
जनता को उनके जोवन की रक्षा, स्वाघोनता को रक्षा और सुख-समृद्धि के लिए 
उनके प्रयासों मूँ सहायता करना न कि उनका दमन करना या प्राप्त अधिकारों 
का दुरुपयोग करना। 

स्वाधीनता की घोषणा सम्बन्ध-विच्छेद की सूचना से भो कहों ज्यादा उपयोगी 
सिद्ध हुई। इसमें व्यक्त किए गए विचारों से जनता में एक लगी चलना, एक 
नया उत्साह लहरा उठा। क्योंकि उसने जनता को अपना महत्व समझने के 
साथ हो अपनी स्वतन्त्रता, स्वशासम और समाज में सम्मानप्रद स्थान के लिए 
संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी थी। इसमें विशेष रूप से अंग्रेज राजा जार्ज 
तृतीय को केन्द्रविन्दु बनाया गया। भगई ने व्यविन-व्यक्ति के बीच होने वालि 
विवाद का रूप ले लिया था। अब संघ कुछ निर्जीध्र कानूनों और अम्‌्ं संसद 
के विरुद्ध नहीं रह गया था वरन्‌ हाइ़मांस से बने एक व्यक्ति विशेष से था। 
साधारण जनसमृदाय को संघर्ष का वेयकक्‍्तिक कारण और व्यकितिगत झात्रु प्रदान 
करके घोषणा-पत्र के विचारों ने क्रान्ति को छोकप्रिय बनान के साथ जनता की 
अपरिमित शक्ति से मज़बूत बना दिया। 

क्रान्ति युद्ध ६ वर्ष से भी ज्यादा काल तक चलता रहा। हरेक उपनिवेश 
में लड़ाइयां हुईं। कोई एक दंत महत्वपूर्ण और घमासान युद्ध हुए। स्वाघीनता 
की घोषणा के पहले भी कुछ सेनिक कार्रवाइयां की गयी थीं जिन्होंने इस युद्ध 
की' सम्भावना बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डला। १७७६ की फरवरी 
में तार्थ केरोलाइना के राजभक्‍तों को कुचला गया। माचं में बास्टन से ब्रिटिश 


सेना को दबाव डालकर बाहर निकाला गया। घोषणा के कुछ महीनों बाद तक 
अमरीकियों को अनेक असफलताओं का सामना करना पड़ा। पहली नाकामयाबी 
न्यूयार्क में मिली। वाशिंगटन ने शुरू में ही कह दिया था कि अंग्रज्ी सेनाओं 
का पहला निश्ञाना न्यूयार्क होगा क्योंकि न्यूईग्लेण्डको बहीं से सेनिक सामग्री 
और सहायता मिलती थी। फिर भी, अंग्रेज़ सेनापति जनरल सर विलियम हों।व 
ने तुरंत ही उस पर हमला नहीं क्रिय। अमरीका वा मित्र होने के नाते उसने 
सास व दण्ड दोनों के उपयोग के लिए तंगार होबार यह प्रस्ताव रखा कि यदि 
विद्रोही लष्टाई बन्द कर देंगे तो उन्हें राजा की ओर से क्षमा कर दिया जायगा। 
किल्तु वह स्वाधोनता के उपभोग का आश्वासन न दें सका। उसका प्रस्ताव 
अस्वीकार कर दिया गया और ३० हज़ार अंग्रेज़ सनिकों और अंग्रेजी नौरोना 
का मुकाबला बाशिगटन के १८ हज़ार स्थल सेनिकों को करना पड़ा । 

न्यूयार्क की रक्षा स्पष्टलः एक दुराशा मात्र थी किल्सु वाशिंगटन ने महसूस 
किया कि उन्हें उस शहर को बिना यूद्ध किए आसानो से नहीं छोहना चाहिए । 
जो युद्ध हुआ उसमें वाशिंगटन की योजना बत्रुटिपूर्ण सिद्ध हुईं। उसके सेनापतियों 
ने अपना नियत कार्य नहीं किया। अंग्रज़ों की संख्या अधिक थी। स्थिति 
नाजुक प्रतोत हुई और वबाशिमटन छोटी-छोर्टी नावों के सहारे नदी पार कर अपनी 
टुकड़ों सहित बुकलिन से मेनहट्नन तट की ओर आ गया। सीभाग्य से हवा 
का रुख उत्तर को ओर था इसलिए अंग्रेजों का जंगी बड़ा ईस्ट नदी के भीतर 
ऊपर की ओर नहों आ सका। होब को वस्तुत: कभी पता ने चल सका कि 
हो बया रहा है और कदाचित इसीलिए अमरीकी छागो को करारी मात दने का 
सुनहरा मौका उसके हाथ से लिकल गया। क्योंति यदि उस समय बाशिगटन 
को सेना पकड़ी जाती तो कांग्रेस के लिए दूसरी सेना तेयार करना कठिन हा जाता । 

हालांकि वाशिंगटन को निरन्तर पीछ हटना पड़ रहा था किन्तु उसने अपनी 
सेना को वर्ष के अन्त तक पूरी तरह संगठित रखा। द्ेन्टन और प्रिन्पटन की 
जीतों से उपनिवेशों की आशद्या-वल्लरी पुन. हरी हो उडठी। किन्तु दुर्भाग्य का 
एक जबदंस्त कोंका और आया। सितम्बर १७८७ में हीाव न फिलाइल्फिया पर 
अधिवार कर लिया और वाशिगटन को बँलीफोर्ज में अपने सेनिकों सहित मायसी 
के साथ सदियां बिताने पर विवश होना पड़ा। अपने शिविरों की आग के सामने 
ठिठरते तथा बर्फ पर अपने रक्तिम पद्चिन्ह छोड़कर भागते हुए निरादय देशभवत 
सेनिक अपनी पराजय के कगार पर जान पड़ते थे। 

दूसरी ओर १3७७७ में ही अमरीकियों की एक बड़ी जीत भी हुई। सैनिक 


डरे 


दृष्टि से इसने क्रान्ति को एक मतोवाछित मोड़ प्रदान किया। अंग्रेज सेनापति 
बरगोयन अपनी सेना के साथ शम्प्लेन कोल से लेकर हसन नदी तक के क्षत्र पर 
अधिकार करके न्यूइग्लेण्ड को अन्य उपनिवेश्ञों से कतई अलग कर देने के उद्देश्य 
से केताड़ा से भेजा गया। हसन नदों के उत्तरो भाग में पहुँच कर उसे सितम्बर 
के मध्य तक रसद आदि की प्रतीक्षा में झकता पड़ा। अमरीका के भूगोलसे 
अधरिचित होने के कारण उसने सोचा कि वरमाण्ट को पार करके केतक्टिकट नदी 
के किनारे-किनारं जाकर रास्ते में कोई १३ सी घोड़े तथा मांस, पशु तथा गाड़ियां 
एकत्र करके छोट आने का काम एक छोटी टुकड़ी द्वारा दो सप्ताह में आसानी 
के साथ किया जा सकता है। साधन जुटाने के इस साहमिक कार्य के लिए उसने 
३७५ होशियन ड्रगन (बिना घोई के) और छगभग ३०० टोरी चुने। वे वरमाण्ट 
पंक्ति तक भी ने पहुँच पाए। स्थानीय मिलिटिया से उनकी टक्कर हुई और 
कुछ थोर्ड से होशियन हो जान बचाकर लौट पाए। इसी बोच मोहाक की घाटों 
में मौजूद अमरोकी सैनिकों ने उन अंग्रेज़ सेनाओं को भो रोक दिया जो ईरों 


झोल से बरगोयन की सेना से मिलने जा रहो थीं। 


विजय और स्वाधीनता की प्राप्ति 

वरमाण्ट के युद्ध में उत्तरी न्‍यू इस्लेण्ड के लगभग सभी युद्धचितेरें निवासों 
शामिल हो गए थे। बरगोयन द्वारा की गयी देर ने द्ाशिगटन को हड़सन के 
निचले भागों से नियमित सेना भेजने का मौका प्रदान कर दिया। जब तक 
बरगोयन अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा उसका सामना करने के लिए 
वहां की यांकी सिलिटिया तंथार थी। यह सेना अपने साथियों की कामयाबी से 
उत्साहित थी, इसमें प्रशिक्षित व नियमित सैनिक तो थे हो साथ हो इसे अनुभवी 
जानकार निर्देशकों का नेतृत्व भी प्राप्त था। सुबह के पाले के साथ ही युद्ध 
प्रारम्भ हुआ। बरगोयन के दो आक्रमण विफल कर दिए गए। अंग्रेजों को 
सराटोगा की और भागना पडा। शरदकालोन वर्षा शुरू हो चको थो। अनेक 
होशियन सिपाही भाग गए। अंग्रेजों को अपने चारों ऑर विशाल संख्या में 
अम रीकी दिखायी देने लगे । १७ अक्तूबर, १७७७ को वरगोयन ने अपने ५ हजार 
से अधिक सैनिकों की विज्ञाल सेना के साथ अमरीकी सेनापति जनरल गंट्स के 
सामने आत्मससरपपंण कर दिया। यह पुद्ध का एक निर्णायक प्रहार था क्योंकि 
इसका न कैवछ सामरिक महत्व था बरन्‌ इससे प्रभावित होकर इंग्लेण्ड का पुश्तेनी 
गत्र फ्रांस अमरीका की ओर आ गया। 


डर 


फ्रांस अपनी १७६३ की पराजय के बाद से ही बदला लेने की फिराक में 
मौन बंठा घा। अमरीका के मामले में भी उसका उत्साह काफी बढ़ा हुआ था। 
फ्रांस का बौद्धिक जगत, हालाकि गणनन्त्रवादी विचारधारा से अब भी काफी दूर 
था फिर भी सामन्तवादो व्यवस्था और विशषाधिकारों से खिन्न धा। स्वाधीनता 
की घोषणा के उपरान्त फ्रांस के दरबार में बेंजामिन फ्रेकलिन का भव्य स्वागत 
हुआ । फ्रांस सरकार शूरू से ही तटस्थ न थी। यह संयुक्‍त राज्य (अमरीका) 
को प्रैन्य सामग्रो वे रसद की मदद दे रही थी। किस्सु प्रत्यक्षतः इंग्लंण्ड से युद्ध 
खेडने की जोखिम नहों उठाना चाहती थी। बरगोयन के आत्मसमपंण के बाद 
फ्रेकलिन व्यापार व मंत्री सन्धियां करने में सफल हुआ और दोनों राष्ट्रों ने संकल्प 
किया कि जब तक अमरीकी स्वाधीनता को मान्यता नहीं मिल जाती वे एक साथ 
मिल कर उसके लिए संघर्ष करंगें। इसके पहल ही बहुत से फ्रांसीसी स्वयंसेवक 
अमरीका के सहायतार्थ चल पड़ थें। इनमे सब से प्रमुख था माविवस द लाफायेत। 
बह एक तौजवान सेना अधिकारी था। अमरीकी स्वाधीनता को बढ़ावा देने, 
फ्रांस को ऊँचा सम्मान प्रदान करने, दग्लेण्ड को नीचा दिखाने और इन सबके 
साथ हो अपनी सेन्‍य सम्बन्धी योग्यता का प्रदर्शन करने की महत्वाकांक्षाओं के 
साथ वह वाशिंगटन को सेना में अवेतनिक जनरल के पद पर भर्ती हुआ। वहां 
उसने ईमानदारों और लगन के साथ काम किया और जिस 'महान अमरीकी' 
को वह आदर्श पुरुष की भांति उपासना सा करता था उसी बाशिगटन ने उसे 
समुचित सम्मान और आदर प्रदान किया। 

१७७९-८० की ठारद ऋतु में छाफायेत वसिलेज गया। वहां उसने अपनी 
सरकार को इस बात के लिए राजी करने का ठोस प्रयास किया कि वह अमरीका 
में चलने वाले युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ वास्तविक प्रयत्न करे। शीघ्र 
ही लई १६वें ने जनरल रोशंम्ब्यू के नेतृत्व में ६००० जबानों की श्रेप्ठतम 
आक्रमक सेना भेजी। साथ हीं, फ्ांसीसी नौसेना ने अंग्रज़ सेनाओं को भेजी 
जाने वाली रसंद आदि के संभरण को और भी कठिन बना दिया। फ्रांस और 
अमरीकी ध्वंसकारी जहाजों ते, जिन्हें उस समय 'प्राइवेटिय्स ” के नाम से पुकारा 
जाता था, अंग्रेज़ी व्यापार को भी तहस-नहस कर डाला । इस साहसिक काय॑ के 
सिलसिले में बहादुर फ्रांसीसी नौ-कप्तान जान पार जोन्स का नाम बहुत ही प्रसिद्ध 
है। स्पेन और निदरलेण्ड के युद्ध-प्रयेषत से भी अंग्रेजों की हानि हुई। 

फिर भी, अंग्रेजी सेनाओं ने बिना घमासान युद्ध किये मंदान नहीं छोड़ा । 
१७७८ में उन्हें फ्रांसीसी जंगी बडे के भय के कारण फिलाइडइल्फिया छोड़ने पर 
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४ जुलाई १७७६ को फ़िला्डल्फ़िया में स्वतन्त्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर होने के 
उपलक्ष में घ्सधाम से उत्सव मनाया गया और तरह-तरह के रंगीन भण्ड फहराए गए। 


ड्ड्े 





ला्ड कानंवालिस का आत्मसमपंण, १९ अक्तूबर १७८१ 


डंडे 


विवश कर दिया गया। इस साल उन्हें आहायो बली में और भी कई बार 
मुंह की खाती पड़ी। इससे उत्तर-पद्दिवमो इलाकों में अमरीकी आधिपत्य निविध्न 
हो गया। किन्तु दक्षिण में अंग्रेजों का दबाव जारी था। १७८० में सुप्रसिद्ध 
दक्षिणी बन्दरगाह चाल्सेटन पर उनका कब्जा हो गया । कुछ समय के लिए के रोलाइना 
प्रदेश भी उनके हाथ में आ गया। अगले साल उन्होंने वजिनिया पर अधिकार 
करने का प्रयत्न किया परन्तु उस वर्ष की गरमियों में फ्रांसीसी नौसेना का तेसापीक 
की खाड़ी और अमरीकी समुद्र तट पर अस्थायी अधिकार हो गया। वाशिंगटन 
और रोशेम्ब्यू की सेनाएँ जल-मार्ग से खाड़ी के दक्षिण में होती हुई मित्र सेनाओं 
से मिल गयीं और कुल मिला कर उनकी संख्या १५ हजार हो गयी। इस विशाल 
सेना ने लार्ड कानंवलिस के ८ हज़ार सेनिकों को वर्जिनिया के तट पर यार्कटाउन 
में घेर लिया। १९ अक्तूबर, १७८१ को कार्तवालिस ने आत्मसमपंण कर दिया 
ओर इसके साथ ही क्रांति को रॉकने वाले संनिक प्रयत्नों का अन्त हो गया। 
यार्कंटाउन में अमरीका की जीत का समाचार जब यूरोप पहुँचा ती इंग्लेण्ड 
के हाउस आव कामन्स में यूद्ध समाप्त करन का प्रस्ताव पास किया गया। इसके 
तुरंत बाद प्रधान मन्त्री लार्ड नाथ ने इस्तीफा दिया और राजा ने एक नयी सरकार 
बनाकर उसे अमरीकी स्वाधीनता के आधार पर ज्ञान्ति-सन्धि करने का दायित्व 
सौंपा। अप्रेल, १७८२ में श्ञान्ति की वार्ता शुरू हुई और नवम्बर तक चली। 
नवम्बर में अंग्रेजों के साथ प्रारम्भिक सन्धियों पर हस्ताक्षर हुए। किन्तु इन 
सन्धियों पर अमल तब तक नहीं हो सकता था जब तक फ्रांस भी इंग्लेण्ड 
से सन्धि न कर छे। १७८३ में अन्तिम और निश्चित रूप से सन्धिपत्र पर 
हस्ताक्षर किए गए। सन्धि में अमरीका के १३ राज्यों फी स्वतन्त्रता और सत्ता 
को मान्यता दी गयी । मिसिसिपी के पश्चिम की निराकांक्षित भूमि भी उन्हें प्रदान 
की गयो और उत्तर में लगभग वहीं सीमा मानी गय्नी जो आज नाक मौजूद है। 
कांग्रेस से राज्यों से इस बात की सिफारिश करने को कहा गया कि वें राजभकक्‍नतों 
की जब्त सम्पत्तियां वापस कर दें। यूनाइटेड स्टेट्स (संयुबतराज्य) के लोगों को 
यह अधिकार मिला कि वे न्यू फाउण्डलेण्ड के समुद्र से मछलियां पकड़ सके 
तथा उन्हें नोवा स्काटिया और लेब्नराडोर के अनबसे इलाकों मे सुखा सकें। 


वेयक्तिक स्वतन्त्रता की भावना का अभिनन्दन 
स्वाधीनता ने अमरीकियों को विदेशी आधिपत्य से ही मुक्त नहीं किया, वे 
नयी परिस्थितियों में विकसित होने वाले नए विचारों व धारणाओं के अनुगार 


एक नए समाज का निर्माण करने के लिए स्वतन्त्र भी थे। विद्रोह के समय 
हालांफि उपनिवेश इग्लेण्ड के संविधान के अनुसार अपने अधिकारों की मांग कर 
रहे थे किन्तु सच्चे अर्थों में वे अपना एक नया राजनीतिक दर्शन प्राप्त करने का 
संघर्ष कर रहे थे। वह दर्शन था स्वयं जनता का स्वशासन---अमरीकी लोकतत्त्र 
का यह बुनियादी सिद्धान्त है। एक दूसरा राजनीतिक सिद्धान्त भी उन्हें प्रिय 
था--थानीय स्वशासन का सिद्धान्त अर्थात्‌ हजारों मील दूर बनाए गए काननों 
से शासित न होते का विचार। अमरीकी भावना ने मनृष्य-मनुष्य के बीच के काननी 
भंदों के उन्मूलन को बढ़ावा दिया। मताधिकार हालांकि क्रान्ति के तुरंत बाद 
सीमित हो था किन्तु प्रत्येक दक्माब्दी में उसका तब तक ब्रिस्तार होता रहा जब 
तेक कि. हर नागरिक को बह अधिकार प्राप्तन ही गया। “मन्ृष्य के अधिकारों 
की भावना संसार भर में फेली और ४० वर्षों के भीतर ही महाद्वीपीय अमरीका 
के स्पेनी उपनिवेश्ञों ने इंग्लेण्ड के उपनिवेशों का ही अनुसरण किया। यूरोप 
से नयी दुनिया के आप्रवास में उन्हें उनंकी लिरामिलाधषित राजनीतिक स्वाधीनता 
प्राप्त हुईी। क्‍योंकि क्रान्ति का उपसंहार होते ही संसार के सभी भागों से 
स्वतन्त्रता के प्रेमी अमरीका आए। युद्ध के ज़माने में ही फ्रेकलिन ने फ्रांस में 
यह भविष्यवाणों की थी कि शंष संसार में अत्याचार इतने सामान्य रूप से स्थापित 
हो चुका है कि अमरीका के स्वतन्त्रता के प्रेमियों का आश्रय स्थान बनने की 
आशा बड़ी ही मधुर और मोहक है।' 

वर्षों बाद नार्वे निवासी हेनरिख स्टिफेन्स ने अपने बचपन के उस दिन के विशेष 
संस्मरण लिखे जब औपनिवेशिक विजय का समाचार इनमाक में पहुँचा था। 

उन्होंने लिखा: मुझे वह दिन भलीभांति याद है जब स्वाधीनता संघषे की 

विजय और शान्ति-समापन का उत्सव मनाया जा रहा था। मौसम साफ था। 
बन्दरगाह पर सभी जहाज और नौकारं सजायी गयी थी। उनके 
मस्तुलों पर भण्डियां लहरा रही थीं।....पिता जी ने घर में वुछ 
मेहमानों को आमन्त्रित किया था और प्रचलित रिवाज के बिल्कुछ 
विपरीत हम बालकों को भी मेज पर बुला लिया गया था। पिता जी ने उत्सव 
का महत्व बताया, हमारे गिलछासों को भी पच नामक मदिर-पेय से भर दिया गया। 
और हमने नए गणतन्त्र को सफलता की मंगल कामना करते हुए पेय ग्रहण किया । 
हमारे बगीचे में एक डेनिश और एक उन्तरी अमरीका का ध्वज फहरा रहा था । 
सभी छोग इस विजय के बाद की सम्भावित महान घटनाओं की परिकल्पना कर 
रहे थे। वह इतिहास के एक रक्तिम दिवस का मंत्रीपूर्ण विहान था।' 


प्‌ 


अध्याय ३ 


राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप निर्माण 


“धघरतो के हर ठपक्ति और व्यक्तियों के हरेक समुवाय को स्वद्यासन का अधिकार है। 


4 लेण्ड के विरुद्ध कामयाब होने बाली कार्ति ने अमरीकी जनता को टाषघ्ट्रो 
के परिवार में एक स्वतत्त्र स्थान प्रदास किया। इससे उनकी समाज- 
व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। वंश परम्परा और विशेषाधिछककारों का 

महारंत गिर गया और मानवीय समानता को तरजीह दी गयी। सम्मिलित 
आशा और संघ की सहक्ो स्मृतिया उनके मन-मानस पर छायी हुई थों। 
शुनमें सबसे बडी देन क्रान्ति की वह च॒नोती थी कि उन्हें यह सिद्ध करना था कि 
उनमें अपना नया स्थान सुरक्षित रखने की योग्यता तथा स्वशासन के लिए अपेक्षित 
क्षमता मौजद हैं। 

क्रान्ति की सफलता से अपसरीकी-जनों को यह मौका मिला था कि थे 

स्वतस्त ला की घोषणा में ठपयक्स क्रिए गए विचारों वे मिद्धान्तों को वेधानिक रूप व 

अभिव्यक्ति दे सके और राज्यों को विधान-सभाओं द्वारा कुछक शिकायतों को 

रफ़ा कर सक्रें। सयकतराज्य अमरीका के चौथ राष्ट्रपति जम्स मेडिसन ने 
लिखा था, “अमरीका मे जिस प्रत्रार स्वतन्त्र सरकारों की स्थापना हुई है उससे 
अधिक प्रशंसा किसी ने नहों प्राप्त की, कयोक्रि यह पहला मौका था... जब कि 
स्वलन्त्र लिवासियों को स्वशासन के स्वरूयथ पर विचार करने तथा उसके संचालन 
के छिए विश्वासवात्र नागरिकों का चुनाव करते हुए देखा गया था।” 

आज अमरीकों जन लिखित संविधान के अनमसार चलने व काम करने के इतने 
अमभ्यस्त हो चके हे कि वे उसको हर बात को सुनते हो सहो मान लेते हें। 
तो भी, लिखित श्वविधान को परम्परा का विकास अमरीका में ही हुआ और वह 
दइतिहाग के सर्वप्रथम संविधानों में से एक है। अमरीका के दूसरे राष्ट्रपति जान 
एडम्स ने लिखा था सभी स्वतन्त राज्यों में संविधान हो अन्तिम प्रमाण है।' 
हर जगह अमरोकोजनों ने एक एऐसे स्थापी कानून की मांग को जिसके अन्तर्गत 
म्‌क्‍त रूप से जीवन यापत किया जा सके। १० मई, १७७६ को कांग्रेस ने एक 
प्रस्ताव पास करके उपनिवेशों को यह अधिकार दे दिया कि वे ऐसो नर्या सरकारों 
का गठन करें जो अपने नागरिक को अधिक से अधिक सुश्ष व सुरक्षा प्रदान कर 


--टामस जैफ़र्सन, १७९० 


सके । कुछ तो पहले ही ऐसा कर चुके थे और स्वाधीनता की घोषणा के 
उपरान्त वर्ष भर के भोतर तोन को छोड़ कर हरेक राज्य ने संविधान बना लिया। 

इन आलिखों को रचना ने छोकतन्‍्त्रीय तत्वों को अपनी शिकायतों के निवारण 
करने तथा ठास मजबत जासन की अपनी आक़ांक्षाओं की पृत्ति करते का अवसर 
प्रदान किया । बनने वाले अधिकतर संविधानों में लोकतन्त्रीय विचारधारा का 
प्रभाव परिकृद्धित होता था हालांकि किसी में अतीत से नाता नहीं तोडा गया था 
क्योंकि उनकी रचना उन अमरीकियों द्वारा की गयी थी जिनकी पृष्ठभूमि में 
औपलिवेशिक जमाने के अनुभव, अंग्रेजी आचार-व्यवढ़्ार और फ्रांसीसी राजनीतिक 
दर्शश था। निस्सन्‍देह, राज्यों के संविधानों के मसविदों की रचनाओं से ही क्रान्ति 
को पूर्णता प्राप्स हुई। जैसा कि स्वाभाविक है संविधान की रचना करने वालों 
की पहला लक्ष्य उन अनअपहरणोय अधिकारों को सुरक्षा करता था जिनके अपहरण 
के कारण उन्हें इग्लेण्ड से सम्बन्ध तोड़ने पड़े थे। परिणामत:, हरेक संविधान 
का प्रारम्भ अधिकारों को घोषणा' से किया गया। वजिनिया के संविधान में, 
जिसके आधार पर अन्य सभी राज्यों के सविधानों की रचना हुई थी, इस प्रकार 
के सिद्धान्तों कौ तालिफा भी दे दो गयी थी। उदाहरणार्थ, जनता की प्रभुसत्ता, 
पदाधिकारियों क्रा बदलते रहना, निर्वाचन की स्वतन्त्रता और मौलिक अधिकारों 
का विस्तृत उल्छेख--साधारण ज्ञुमानत और मानवीय दण्ड, स्थायी सेना के 
बजाय मिलिटिया, मुकदमों का वैधानिक तरीकों से ज्ञीघ्र निर्णय, जूरियों द्वारा 
अभियोग पर विचार करने, लिखने, व प्रकाशन करने की स्वतन्त्रता, बहुमत द्वारा 
शासन में सुधार करने या उसे बदलने का अधिकार तथा बिना नाम के वादों 
को जारी करने का निषंध। दूसरे राज्यों में इस तालिका में कुछ और वृद्धि 
की गयी। भाषण व सभा करने को स्वतन्त्रता, प्रार्थना-पत्र या अपीक करने फा 
अधिकार, दास्त्र रखने को स्वतन्त्रता, हेवियस कार्पस की अपील दाखिल करने, 
सबके लिए समान रूप से कानूत का उपयोग करने आदि के अधिकार और शामिल 
किए गए। इसके साथ हो प्रत्येक राज्य के संविधान में शासन की कार्यकारी, 


विधिकारी और न्यायकारी शाखाओं के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए यह माना 
गया कि इनमें से प्रत्येक शाखा दूगरी दोनों शाखाओं की निगरानी करने के 
साथ ही आपस में सच्तुलन बनाए रहे। 

जिस समय तेरह मूल उपनिवेद्य राज्यों में परिणत होने के साथ-साथ स्वतन्त्रता 
को नयों स्थितियों के साथ समज्जन कर रहे थे उस समय समुद्र तट की बस्तियों 
के पश्निम में दूर-दूर तक फैले प्रदेश में तए गणतन्त्रों का विकास हो रहा था। 
देश की सर्वोत्तम मृगया और समृद्धिशाली भूमि के छालच में अग्रगामी छोग 
अप्लानियन पर्वत के पश्चिम की ओर भारी तादाद में बढ़त चले गए। १७७५ 
तक जलमारगों के कितारे-किनारे दुरदूर तक दसियों हजार लोग बस चूके थ। 
इन बाशिनदों और पूर्व के राजनीतिक सत्ता केन्द्रों के बीच पर्वत मालाएँ तथा 
सैकड़ों मोल को दूरों थो। इसका उन्होंने अपनी निजी सरकारों का गठन 
किया और यहां के समाज फ्लते-फलते गये। जिन तटों पर समुद्री तूफान से 
क्षति को आशंका रहतो थी वहां के निवासी भीतरों प्रदेशों में नदियों की उर्वर 
घाटियों, पक्की लकड़ी के जंगलों और 'पेटी' क्षेत्रों में जाकर बसने लगे । १७९० तक 
ऑअलानियन पव॑तों के पार को आबादी १ लाख २० हज़ार से ज्यादा हो गयी। 


नए राष्ट्र की समस्याएं 

क्रान्ति का समापन होते ही संसृक्तराज्य अमरीका के सामत एक पुराना 
अनघुलभा पश्चिमी प्रइत मौजूद था। भूमि, फर के ब्यापार, आदिवासी इण्डियनों, 
बस्तियों और अधोन क्षेत्रों को शासन व्यवस्था सम्बन्धी अपनी तमाम जटिललाओं 
के साथ साम्राज्य' को समस्या सामने थी। युद्ध के पूर्व अनेक उपनिवेश अप्ठाचि- 
यन पर्वतों के आगे को भूमि पर बड़े-बड़े और परस्पर मिश्रित दावे कर रहे थे | 
इन राज्यों को इस समृद्ध भूमि के मिऊ जाने को सम्भावना में उन राज्यों को अनौ- 
वित्य दोख पड़ा जो पश्चिम के लिए ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते थे। इन 
राज्यों के प्रवतता के रूप में मेरीलेण्श ने एक प्रर्ताव पास करके यह 
मांग की कि पश्चिमी भूमि को सम्मिलित राम्पलि साना जाय और कांग्रेस 
उसे स्वतस्त्र और स्वाधीन सरकारों में विभाजित कर दे । इस विचार का अच्छा 
उत्साहपूर्ण स्वागत नहीं हुआ। १७८० में न्यूयरार्क ने संयकक्‍त राज्य के हक में 
अपना दावा वापस करके मार्ग प्रदर्शन किया। शीघ्र ही अन्य उपनिवेश्ञों ने भी 
उसका अनुसरण किया और युद्ध के अन्त तक यह प्रतीत होने छूगा। कि आहायो 
नदी के उत्तर तथा सम्भवतः: अलबंनी पर्वतों के पश्चिम की मसमस्न भूमि कांग्रेस 


अप्तरीका के तीसरे राष्ट्रपति तथा स्वतन्त्रता को घोषणा 
के लेखक टामस जफसेन। 
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के अधिकार में आ जायेगी। छाखों करोड़ों एकड़ भूमि की यह सम्मिलित मिल- 
कीयत एकता और टाप्ट्रोयता को प्रत्यक्ष साक्षी थी। यद्धकाल के संकटमय वर्षो 
में इसने राष्ट्रीय प्रभुसता के विचार को भी बल प्रदान क्रिथा। फिर भी, यह 
एक अड़ो समस्या थी जिसका समावात आवश्यक था। 

बह समाधान ऑटिकिल्स आवब कान्‍्फेडरेशन' द्वारा प्राप्त किया गया। यह 
एक ऐसा औषचारिक करार था जिसने १७८१ में उपनिवेशों को एक शिथिक 
सूत्र भें बांध रखा था। इन आ्िकिलों (अनुच्छेदों) के अनुसार नयी पश्चिमी 
भूमियों के मसले में स्वशासन की एक सीमित प्रणालों अपनाई गयी। इस प्रकार 
जंगल जेसी स्थिति और राज्य व्यवस्था के बीच को खाई सनन्‍्तोषजनक ढंय से 
पाटों गयी। यह प्रणाली १७८७ के नार्थ वेस्ट आडिनेन्स' द्वारा घोषित को गयी 
और उसके बाद महाद्वीप के सभी राज्यक्षेत्रों तथा संयुक्त राज्य के अधीन 
ज्यादातर द्वोपों पर लागू को गयो। १५७८७ के अध्यादेश में उत्तर-पश्चिम के 
राज्य क्षेत्र को एक जिले के रूप में संगठित करने तथा वॉांग्रस द्वारा नियुक्त 
गवर्नर और न्यायाधोशों द्वारा उसके प्रशासन की व्यवस्था को गयी थो । अध्यादेश 
में यह भो कहा गया था कि जब इस राज्य-क्षेत्र में मत देने योग्य आय के 
५ हजार से अधिक पुरुष हो जायेंगे तब इसे दो संदनों की विधान सभा बनाने 
का अधिकार दिया जायेगा जिसमें से छोअर हाउस (नीचे का सदन) के संदस्थ 
यहाँ के लोगों द्वारा चुने जायेंगे। साथ ही, उस समय यह राज्य क्षेत्र कांग्रेस 
को अपना एक प्रतिनिधि भी भंज सकेगा जिस वहां मत देने का अधिकार नहीं 
होगा । इस राज्य क्षेत्र में अधिक रो अधिक ५ और कम से कम ३ राज्य बनाए 
जा सकेंगे और जब उनमें भें किसो भी राज्य में ६० हजार से अधिक स्वतन्त्र 
निवासी रहने लगेंगे तो उसे सभो मायलों में मूल राज्यों के समान आधार पर' 
यूनियन में शामिल कर लिया जायेगा। मल राज्यों और इस राज्यदक्षेत्र के 
निवासियों के बोव हुए करार के छ: अनुच्छदों द्वारा नागरिक अधिकारों और 
स्वतन्त्रताओं के आश्यासत के साथ ही शिक्षा को प्रोत्साहन तथा दस बात की 
गारेण्टों भो दो गयी कि इस राज्य-प्षेत्र में न तो दास व्यवस्था रहेगी और 
न किसो से उसकी इच्छा के विपरोत श्रम कराया जायेगा ।' 

इस तरह समानता के सिद्धान्त पर आधारित एक नयी औषनिवेशिक नीति का 
समारस्म हुआ। नथों नोति ने एक जमाने में सम्मान से देखें जाने वाले इस 
सिद्धान्त को खण्डत किया कि उपनिवेशों का अस्तित्व मातु्देश के लिए हो है और 


वे राजनोलिक दुष्टि से अधोत व सामाजिक दृष्टि से हीन है। इस धारणा के * 
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बजाय यह विचार स्वीकार किया गया कि उपनिवेश मूल राष्ट्र के ही विस्तार- 
भाग हें, उन्हें समानता सम्बन्धी सभी लाभ विशेष कृपा के रूप में नहों वबरन 
अधिकार के रूप में प्राप्त होना चाहि|। अध्यादेश की व्यवस्थाओं द्वारा अमरीका 
को राजक्षेत्र सम्बन्धी पद्धतियों तथा औपनिवेशिक नीति की नींव पड़ी और इन्होंने 
हो उसे इस योग्य बनाया कि बह पश्चिम में प्रशान्त महासामर तक विस्तार पा 
सके तया १३ राज्यों के राष्ट्र गे ५० राज्यों के राष्ट्र तक, सापेक्षतया स्वरूप 
कठिनाइयों के साथ, विकास कर सके। 


शासन सम्बन्धी नयी धारणाओं की आवश्यकता 

फिर भो, दुर्भाग्यवश अन्य समस्याओं को सुलहूकाने में आटटिकिल् आब 
कानफंटरेशन' निराशाजनक सिद्ध हुए। उनमें सर्वथा स्पष्ट कमी यहें थी कि वे 
उन तैरह राज्यों को सच्च अर्था में राष्ट्रीय सरकार नहीं प्रदान कर सके 
जा १७७४ से, जब कि उनके प्रतिनिश्ति अंग्रेजी सला के अतिक्रमण से अपनी 
स्वतन्त्ताओं को रक्षार्थ मिले थे, गम्भोरता के साथ एक होने की चेष्टा में थे। 
इंग्लेण्ड से हुए युद्ध के दबाव ने उनके बीस वर्ष पहले के उसे रवेंयें को काफी 
बदल दिसा था जब उपनिवेशों की विधान सभाओं ने राज्यों का संघ बनाने की 
अलबानों योजता' को रहू किया थरा। उस समय तो वे अपनों स्थानीय 
स्वाघोनता का क्षुद्र से क्षाद्र भाग भो कियसों संस्था को देने के तैयार न थे, 
भले हो उस संस्था के छोगों का चुनाव उन्होंने स्वयं हो क्‍यों ले किया हो। 
किस्तु, कान्ति के दौरान में पारस्परिक सहायता फलोत्पादक वे हितकारी सिद्ध हुई 
और वेयक्तिक अधिकार लिप्सा अनक क्षेत्रों में बहुत हद तक घट गयी। 

१७८१ में अनुच्छेद लागू किए गए। यद्यपि महाद्वोपीय कांग्रेस-पद्धति द्वारा 
जो शासन व्यवस्था को गयो थी उससे इन अनुच्छदों द्वारा व्यवस्थित तनन्‍्त्र 
काफों प्रगतिशोंल था, फिर भो इस झ्ासन-तन्त्र में भी अनेक खामियां थी। 
सोमारेखाओं को छेकर झगड़े होते थे। न्यायालयों के निर्णय एक-दूसरे के साथ 
टकरा जाते थे। मेसाचूसेटस, न्यूयाक और पेनसिलवानिया को विधान सभाओं ने 
सोमाकर सम्बन्धी एंसे कानून बनाए जिनसे छोटे पड़ोसियों को ठेस पहुँची। 
अन्त रज्यीय व्यापार पर लछगाए गए प्रतिबन्धों से परस्पर कटुता उत्पन्न हुई। 
उदाहरणार्थ, एक कानून के अनुसार न्यूजर्सी के छोग हसन नंदों पार करके बिना 
भारी चंगो दिए न्यूयार्क के बाजारों में सब्जी आदि नहीं बेच सकते थे। 

बथोचित सीमा शुल्क लगाना राष्ट्रीय सरकार का काम है, व्यापार को निय- 


मित व तियन्त्रित करना भी उसी का फजं है लेकित अनुच्छेदों में ऐसी कोई 
व्यवस्था न थो। राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूति के लिए कर छगाने का अधिकार 
भी उसे होता चाहिए, यह भी उसे प्राप्त न था। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के 
नियन्त्र० का अधिकार एकमात्र उसे ही होना चाहिए था, परन्तु अनेक राज्यों ने 
विदेशों के साथ स्वतन्त्र रूप से समझौता वार्ताएं चछा रखी थों और अनेक 
राज्यों के पास अपनी छोटी-छोटी नौसेनाएं भी थी। मुद्राओं के बारे में भी 
एक विचित्र घघला था । छगभग एक दर्जन विदेशी राष्ट्रों ने सिक्के चला रखे थे । 
साथ ही राष्ट्रीय सरकार व राज्यों की ओर से विविध प्रकार के नोट वे कागजी 
हुण्डियां भो जारी थीं जिनका उतरोत्तर अवमूल्यन होता जा रहा था। 

युद्ध के पश्चात्‌ की आथिक कठिताइयों के कारण सर्वत्र और विशेषतः किसानों 
में अमन्तोष फैल रहा था। बाजार में खेतिहर पैदावार की भरमार थी। कर्जदार 
किसानों में बेचेनी थी। वे गिरबी रखी गयी अपनी सम्पत्ति को अवधि के भीतर 
ही छुड़ा लेने अथवा कज़ं न देने पर कैद भुगतने के विरुद्ध कुछ ठोस कारंवाइयों 
की मांग कर रहे थे। अदालतों में कर्ज़ा सम्बन्धी मुकदमों का तांता लगा था। 
१७८६ की गर्ियों में कई राज्यों की जनता ने विशेष परिषदें बनाकर और 
सभाएँ बुलाकर राज्यों को प्रशासन में सुधार की मांग पेश कीं। बहुत से किसान 
कर्ज न दे पाने के कारण जेल भुगतने या बंशपरम्परागत खेती की हानि से घबरा- 
कर हिसा पर उतर आये। 

मैसाचुसेट्स में तो एक भूतपूर्व सेतिक कीप्टेन इेनियल शेज के नेतृत्व में 
किसानों के भुण्ड के भुण्ड १७८६ कौ शरद क्रतु में जिला अदालतों को, राज्य 
का अगला चुनाव होते तक कर्ज सम्बन्धी मुकदमों का निर्णय करने में रोकने 
लगे। राज्य सरकार ने उनका कठोर विरोध किया । कुछ दिनों तक तो यह 
आशंका बनी रही कि कहीं बरास्टन का राजकीय दफ्तर उत्तेजित किसानों द्वारा 
घेर न लिया जाय। किन्तु विद्रोहियों को राज्य को मिलिटिया ने पहाड़ियों तक 
खदेड़ कर तितर-बितर कर दिया। विधानसभा ने विद्रोह ज्ञान्‍्त होते ही 
किसानों को शिकायतों के औचित्य तथा उनके निवारण पर विचार किया। 

इस समय वाशिंगटन ने लिखा कि राज्यों को एकता बाल की नींव पर टिकी 
हुई है और कांग्रेस का प्रभाव अत्यन्त क्षीण हो चुका है। पोटोमेक नदी में 
नौ-चालन के प्रश्त पर मैरिलेण्ड और वजिनिया के भगडई के कारण १७८६ में 
ऐनापोलिस में पांच स्टेटों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। दइनमें से 
एक प्रतिनिधि ऐलेग्जेण्डर हैमिल्टन भी था जिसने अपने साथियों को इस बात से 


सहमत करा दिया कि व्यापार का प्रश्न अन्य बहुत से प्रश्नों से इतना उलभा 
हुआ है कि मौजूदा जटिल समस्या को वह छोटा-सा सम्मेडन नहीं सुझूझा राकता । 
उसने उपस्थित प्रतिनिधियों से कहा कि वे सभी राज्यों से ऐसे प्रतिनिधि नियुवत 
करने को कहें जिनता सम्मेलन ऐसी व्यवस्था सर विचार कर सके जो यूनियन की 
सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला संघीय शासन प्रदान करने में समर्थ हो। 
महाद्वीपीय कांग्रेग पहले तो इस दबंग कार्रवाई पर खिम्र हुई परन्तु यह समाचार 
सुनकर शान्‍्त हो गयी कि वजिनिया ने जाज वाशिंगटन को अपना प्रतिनिधि 
चुना है। अगलों जीत ऋतु तक रहोड़ आइलंण्ड को छोड़कर शेष सभी राज्यों 
में प्रतिनिधियों के चुनाव हुए। ह 
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जटिल प्रश्नों पर विचार ५ रण 

मई, १८८७ में फिलाइल्फिय्ो ९ हटेट" हाउस में जो संघीय अधिवेशन हुआ 
उसमें विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग छिया.। “राज्यों की विधान सभाओं ने चुन कर 
अनुभवी नेताओं को भेजा था। जाज॑ वाशिगटन क्रान्तिकाल में अपने सेनिक 
नेतुत्त और अपनी ईमानदारी तथा ख्याति के कारण समस्त देश के सम्मानित 
नागरिक माने जाते थ। उन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चना गया। साधु 
आत्मा बेजामिन फ्रेकेलिन अब ८१ वर्ष के हो चुके थ। बढ़ापे ने उन्हें बहुत 
नम्न वता दिया था। उन्हींने अधिकतर बातलीत नतसूवर्कों को ही करने दी। 
परन्तु उनके दयाल हँगामुख रवभाव और व्यापरा अनुमव से अब प्रतिनिधियों की 
अनेफ कठिनाइयों हल करने में सहायता मिली। अच्य राक्तिय सदस्यों में प्रमुख 
थे: गतनियर मौरिस, जो योग्य और साहसी थ और एक साप्ट्रीय शासन की 
आवश्यकता में असन्दिग्ध रूप से यक्रीन ऑरते थे, जरग्स विल्सत, पैनेसिलवानिया 
से आये थे और राष्ट्रोयता के विचार को पूति के लि निरन्तर व्यस्त रहते थ; 
बजिनिया का जेम्स मेडिसन जो एक उ्यवहार कुझछ नवयुवक राजनीतिज्ञ था और 
राजनीति तथा इतिहास का विद्वात था। अपन एक साथों की सम्मति में वह 
अपने श्रम, अध्यवाय और तन्मय्ता के कारण विवाद के किसी भी प्रद्न पर 
सर्वाधिक जानकार व्यकिति सिद्ध होता शा। मंसावुसेट्स ने रूफस किंग और एल- 
ब्रिज गरी को भंजा था। वे दोनों योग्य और अनुभवी युवक थे। क्नब्िटिकट 
का प्रतिनिधि राजर शेरमेन था जा मांच्री के पेश से सतरबकी करने-करते जज बन 
चुका था। न्यूयार्क से ऐलेग्जेण्डर हैमिल्टन आये थे। तब उनकी आय केबल 
३० वर्ष को थी परन्तु उन्हें प्रसिद्ध हुए अनेक वर्ष बीत चुके थ। औपनिवेशिक 








डर 


अमरीका के जो महापुरुष वहां अनुपस्थित थे उनमें से एक टामस जेफ़्संत भी थे। 
वे उस समय राष्ट्र के किसी काम से फ्रांस गए हुए थे। पचपन प्रतिनिधियों में 
अधिकतर यूवक थे और उनकी औसत आयु केवल ४२ वर्ष थी। 

अधिवेशन को सिर्फ ऑटिकिल्स आब कान्‌फेडरेशन” में संशोधन करने का 
अधिकार दिया गया था। परन्तु प्रतिनिधियों ने मेडिसन के शब्दों में देश के प्रति 
बढ़ादुराना यकीन के साथ' उसे एक किनारे रख दिया और वे शासन के सर्वथा 
नाए रूप को परिकल्पना में जुट गए। प्रतिनिधियों ने अनुभव किया कि इस समय 
सर्वाधिक आवश्यकता दो विभिन्न सत्ताओं में तालमेल लाने की है। पहली सत्ता 
है स्थानीय नियन्त्रण की जो १३ राज्यों द्वारा पहले से काम्र कर रही है और 
दूसरी सत्ता है केन्द्रीय सरफार की। उन्होंने यह सिद्धान्त स्वीकार किया कि 
राष्ट्रीय शासन के कर्तव्य और अधिकार चूंकि वह ना, सर्वसाधारण और खां 
सम्बद्ध है, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप सें और सावधानी के साथ परिभाषित होना 
चाहिए। बाकी सभी कतंव्य वे अधिकार राज्यों के हाथ में छोड देने चाहिएं। 
उन्होंने राष्ट्रीय श्लासनत को वास्तविक अधिकार देने की आवश्यकता भी अनुभव की 
और इसीलिए उत्होंने इस तथ्य को भी मान्यता दी कि अन्य कार्यों के साथ ही 
मुद्रा हालने, व्यापार नियन्त्रित करने, युद्ध घोषित करने तथा सन्धि करने का अधि- 
कार राष्ट्रीय शागन को ही रहेगा। इन क॒तंव्यों की पूति के लिए अनिवायंत: 
राष्ट्रीय शासन के संगठन को आवद्यकता थी। 


नेताओं द्वारा अधिकारों व कर्तव्यों के विमाजन का समर्थन 

श्टवीं शताब्दी के जो राजनयिक फिलाइल्फिया में एकत्र हुए थे वे 
राजनीति में शक्ित-सस्तुडन की माण्टेस्क्यवादी विचार धारा के समर्थक थे। 
इस सिद्धान्त का समर्थन औपनिवेशिक-अनुभव से तो होता ही था, साथ ही 
लॉक के लेख भी, जिनसे प्रतिनिधि छोंग भली प्रकार परिचित भी थे, इसकी 
पुष्ठि करते थं। इन प्रभावों के कारण सभी इस बाल पर सहमत हो गए कि 
शआसत को तीन स्पष्ट विभागों में बांट दिया जाय और उनमे प्रत्येक एक-दूसरे 
के समान तथा उसका पूरक हो।। विधि निर्माण, प्रशासन और न्यायपालिका के 
अधिकारों को इस प्रकार से संजोना और परस्पर सम्बद्ध करना था कि वे 
एक-दूसरे के बाधक न होकर पूरक सिद्ध हों तथा परस्पर सन्तुलन बनाए रहें। 
साथ ही इस बात की व्यवस्था भी आवद्यक है कि इनमें कोई दूसरे पर हावी 
नहों सके । प्रतिनिधियों द्वारा यह मान लेना भी स्वाभाविक ही था कि उपनिवेज्ञों 
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की विधान साभाओं में अंग्रेजों संसद की भांति दो सदन हों। 

इन मो्ड-मोटे और सामान्य विचारों पर सभी सहमत थे। परन्तु अभीष्ट 
लक्ष्य तक पहुँचने के उपायों पर सभा में तीम्र मतभेद खड़ा हो गया। न्यूजर्सी 
जैसे छोट राज्यों के प्रतिनिधियों ने, आटिकिल्स आब कानृफंडरेशन' की राज्य के 
आधार पर प्रतिनिधि चुन जाने को परम्परा को बदछ कर आबादी के आधार पर 
प्रतिनिधियों के चुनाव का विरोध किया और कहा कि इससे संघीय झासन में 
उनका प्रभाव घट जायगा। इसके विपरीत बजिनिया जैसे बड़ राज्यों के प्रति- 
निधियों ने आबादी के अनुपात से प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का दुृढ़ता से समर्थन 
किया । इस प्रइन पर एसी बहस हुई कि लगता थ्रा मानो वह कभी खत्म ही 
ने होगो। अत में, केनेक्टिकट के प्रतिनिधि ने एक बहुत ही योग्य तर्क प्रस्तुत 
किया अर्थात कांग्रेस के एक सदन में प्रतिनिधित्व राज्यों की आबादी के अनुपात के 
अनुसार रखा जाय और दूसरे में सभी राज्यों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि हों ।' 

ट्ससे बई राज्यों का छोट राज्यों के विरुद्ध गठबन्धन भंग हो गया। 
भग सभी नए प्रश्नों पर लए कारणों से नए गूट बनते और फिर नए समझौतों द्वारा ही 
मिटते। कुछ सदस्य चाहते थे कि संघोय शासन की कोई भी शाखा जनता द्वारा 
सोधो निवजित न की जाय । दूसरे लोग चाहते थे कि निर्वाचन का आधार यथासम्भव 
व्यापक रहे। कुछ प्रतिनिधि फेलते हुए पश्चिमी प्रदेश को राज्य का स्तर प्राप्त 
करने के अवसर से वंचित रखना चाहते थे। अन्य १७८७ के अध्यादेश में 
निहित समानता के सिद्धान्त के पश्षपाती थे। कागज़ी मुद्रा, टेण्डर, कानूनों और 
इकरगार-नामों की ज़िम्मेदारी को हानि पहुँचाने वाले कानूनों जेसे आ्थिक प्रश्नों पर 
अधिक तीव्र मतभेद नहीं था। किन्तु विभिन्न स्थानीय आथिक स्वार्थों में समन्वय 
लाने, कार्यपालिका विभाग के अधिकारों, कार्यकाल और अधिकारियों के ,चुनाव, 
सम्बन्धी तोश विवादों को हल करने तथा स्यायाधीजों के काय॑ं काल तथा अदालतों 
क्री किस्मों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान की आवश्यकता सामने आई। 

फिलाइल्फिया के कठोर ग्रीप्म ऋतु में हुए इस अधिवेशन में इत समस्याओं 
को ईमानदारी और दुढ़ता से सुलझाया गया। अन्ततः, एक सन्‍्तोषजनक मसविदा 
तेयार किया गया जिसमें अब तक की मनृप्य निर्मित सरकारों में सर्वाधिक जटिल 
सरकार के संगठन का संक्षेप में उल्लेख किया गया था--एक ऐसी सरकार का 
संगठन जो अपने क्षेत्र में सर्वोपरि थी और जिसके सीमित क्षेत्र की सुस्पष्ट परि- 
भाषा कर दी गयी थो। १७१९१ में १० वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
गया था, कि जो अधिकार संविधान द्वारा संयुक्‍्तराज्य को नहीं सौंपे गए हैं अथवा 


लग- 


अआटिफिलस्स आँव कान्‍्फेडरेशन' में संशोधन करने के रिए जो 
संधीप सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता जाज॑ वाधदिगटन ने को। 


जा 





३० अप्रेल १७८९ को जनसाधारण के हष ल्लास के मध्य जा 
वाशिंगटन ने अमरीका के पहले राष्ट्रपति के रूए में वापथ लो । 





५९१ 


रु 


राज्यों के लिए मिषिद्ध नहीं किए गा हें वे राज्यों अथवा जनता के लिए सुरक्षित 
हें। और संघीय कानूनों की सर्वोच्चता इस बात तक सीमित है कि वे “'संविधा- 
नानुकूल बताए गा हों।' राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में समान रूप से सर्वोपरि 
हैं! वे किपी भी संवेधानिक अर्थ में अधीन इकाइयां नहीं है। चाहे वह संघीय 
शासन हो या राज्यीय शासन, दोनों की नोंव जनता की प्रभुमत्ता के व्यापक 
आधार पर स्थित है। बाद के वर्षो में, संघीय अधिकार-क्षत्र संशोधनों, निहित 
अर्थो, न्‍्यायालूपों द्वारा की गयी व्यवस्थाओं और राष्ट्रीय संकटो की आवद्यकताओं 
द्वारा व्यापक होता गया गय्रही बात राज्यों के अधिकार क्षेत्रों के विषय में भी 
कही जा सकती है। अज बीसवीं झतादह्दी में भी, अमरीकी नागरिक का वास्ता 
संघ शासन की अपेदा राज्य सरकार के साथ अधिक पड़ता है। क्योंकि 
नगरपालिका और स्थानीश प्रशासन का नियन्त्रण, पुलिस, कारखानों व मजदूर 
सम्बन्धी विधायन, कास्पनियां बताने की स्वीकृति लिखित कानून का विकास, 
दीवानी और फौज़दारी के मामलों में स्याय, शिक्षा का नियन्त्रण और जनता के 
स्वास्थ्य, उसको सुरक्षा और सुखंगुविधा का ध्यान रखने आदि के सारे काम 
राज्य सरकारों द्वारा ही किए जाते हेँं। 


अधिकारों करा निर्णय करते हुए अधिवेशन ने मुक्त और पूर्णरूप से संघीय 
शासन को क्र छगाने, ऋण लेने, एक जंसी चंगी तथा उत्पादन कर लागू करने 
का अधिकार दिया। संघ-सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह 
सिक्‍के चल्टाएं, नाप-नौल के मानक निर्धारित करे, पेटेण्ट और कापीराइट की 
स्वीड्ति दे, डाकधरों की स्थापना, संचार सम्बन्धी व्यवस्थाएं करे। स्थल व नौ 
सेनाएं संगठित करने और रखने तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार को नियमित और 
तनियन्जित करने के अधिकारों के साथ संघ सरकार को आदिवासी इण्डियनों के 
लिए व्यवस्था करने, अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को बनाने, कायम रखने व तोडने के तथा 
युद्ध सम्बन्धी सभी अधिकार भी दिए गये। वह विदेशियों को नागरिक बनाने 
के कानून पास कर सकती थो, सार्वजनिक भूमियों पर निमन्त्रण रख सकती थी 
और पुराने राज्यों को बराबरी के स्तर पर नये राज्यों के संघ में झ्ामिल कर 
सकती थी। इन परिभाषित अधिकारों को पूरा करते के लिए आवश्यक व सही 
कानून बताने की शवित ने संघ-सरकार को इतना छोचशील और सुपोग्य बना 
दिया कि वह भावी पीढ़ियों नथा भविष्य के बहुत विस्तृत राष्ट्र को आवश्यकताओं 
की पूति कर सकी | 
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मंजे हुए सिद्धान्त 

सरकार को इस संरचना के निर्माण में हरेक बात पर ब्रिटिश साम्राज्य के 
अलिखित संविधान का प्रभाव दिखायी पड़ता था। साथ ही, ऐसी एक भी 
धारा न थी जो तेरहों अमरोकी राज्यों में से किसी एक ने एक के संविधान 
में अथवा औपनिवेशिक व्यवहार में सूत्र रूप में न मिलती हों। सरकारी शक्षितयों 
को अलग-अलग विभागों में बांटने के सिद्धान्त से बहुत-सी औपनिवेशिक सरकारें 
परिचित थों, अनेक राज्यों के संविधानों में उन्हें सफलतापूर्वक आंका जा चुका था। 
इसीलिए अधिवेशन ने एक ऐसी शासन प्रणालो निर्धारित की जिसकी विधिनिर्मात्री, 
कार्यकारी और न्यायकारी जाखाएँ अलग-अलग होते हुए भी एक-दूसरे पर नियन्त्रण 
रखती थीं। कांग्रेस द्वारा पास किए गए विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकते 
थे, जब तक कि राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर न कर दे। राष्ट्रपति को अपने 
द्वारा को गयो मारो नियुक्तियां और सन्धियां अनुप्तमर्थन के लिए सिनेट में पेश 
करनी थीं। दूसरी ओर कांग्रेस राष्ट्रपति को हटा भी सकती है और उस पर 
मसहाभिवोग भी लगा सकती है अथवा कांग्रेस उस पर अभियोग लगा फर उसे 
दण्ड भो दे सकतो है। कानून वे संविधान के अन्तर्गत आने वाले सभी मुकदमों 
की सुनवाई न्यायपालिका का काम था। इसलिए न्‍्यायारयों को मौलिक व विधान 
सभाओं द्वारा निमित कानूनों को परिभाषा करने का हक था। किन्‍्तु, राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त और सेनेट द्वारा अनुसमथित न्यायपालिका पर कांग्रेस अधिक्षेप भी 
कर सकती है। 

संविधान में संशोधन वे परिवर्तत की भावी आवधयकता का ध्यान रखते 
हुए अधिवेशन ने एक ऐसे अनुच्छेद की व्यवस्था भी की जिसमें इस प्रकार के 
परिवर्तन की विधि और पद्धति का उल्लेख किया गया। इस अनुच्छेद की क्रम- 
संख्या ५ है और इसमे संविधान को अनापशनाप परिवर्नों से बचाने की व्यवस्था 
भी को गयी। तब से अब तका इसका सफल उपयोग केवर २३ बार ही हो 
सका है। अनुच्छेद में कहा गया है कि कांग्रेंस के दोनों सदनों के दो तिहाई 
सदस्य अथवा अधिवेशन में शामिरझ राज्यों के दो तिहाई सदस्य ही संविधान में 
संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। ये प्रस्ताव दो तरीके से कानून बन सकते थे: 
तीन चौथाई राज्यों की विधान सभाओं या तीन चोथाई राज्यों के अधि- 
वैशनों द्वारा परिशोधतन करके स्त्रीकृत किए जाने पर। इन दोनों में से कौन-सा 
तरीका अपनाया जाय, इस बारे में कांग्रेस सुझाव देती है। 

अन्ततः अधिवेशन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ा: 






पजाइटेड स्टेइ्ल 
१७८३ 








१८०३ में लदज़ियाना क्षेत्र की खरीद से अपरीका का क्षेत्रफल बुगना 
हो गया और देता को सिसिसिपी नदी को घाटी का उर्वर क्षेत्र प्राप्त हुआ। 


टामस जेफसंन ने मेरोबेदर झेविस और बिलियम क्लार्क के नेतृत्व में 
दल सिसिसिपी तदी के पश्चिम के अज्ञात क्षेत्रों का पता छगाने के लिए भेजा। 
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संयुक्त राज्य अमरोका की प्रथम राजधानों न्यूयार्क में राष्ट्रपति वाशिंगटन 
का अभिनस्वत । कुछ समय बाद शासनाधिष्ठान फ़िलाडेल्फिया को स्थानास्तरित 
हो गणा। फिर दस वर्ष आद वादिगटन डी. सो. को राजधातों बनाया गया। 


पड 





नयी सरकार को दिए गए अधिकार व्यवहार में कंसे लाए जाएं? पुराने 
'आटिकित्स आव कान्‌फेडरेशन' के अल्त्गंत राष्ट्रीय सरकार को बहुत से अधिकार 
दिए गए थे, किन्तु वे सब 'कागजों तक ही सीमित थे। व्यवहार में उसके 
अधिकार नहीं के बराबर सिद्ध हुए क्‍योंकि राज्यों ने उन पर कतई ध्यान नहीं 
दिया। नयी सरकार को एसी बाधा से बचाने के लिए क्‍या किया जाय? 
ज्यादातर प्रतिनिधियों का एक यही उत्तर था कि ऐसी दशा में शक्ति का उपयोग 
फिया जाय। किन्तु शीघ्र ही यह भी महसूस किया गया कि राज्य के विरुद्ध 
शक्ति के उपयोग से संघ का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। बहस हंते- 
होते इस नतीजे पर पहुँचा गया कि शासन को राज्यों पर कार्रवाई न करके 
राज्य के नागरिकों पर कार्रवाई करनो चाहिए। अर्थात, राष्ट्र भर के प्रत्येक 
निवासी के लिए कानून बनाना बे उस पर छागू करता उसका काम है। अधि- 
वेशन में संविधान की आधारशिला के रूप में एक उच्चक्रोटि का संक्षिप्त और 
महत्वपूर्ण उपाय स्वीकार किया गया। 

“कांग्रेस को अधिकार होगा...कि वह ऐसे सभी तरह के कानून बनाए जो 
संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को संत्रिधान द्वारा प्राप्त सभी अधिकारों के 
कॉर्यात्वयन के लिए आवश्यक और उचित माने जायें। (अनु. १, धारा ८) 

“ग्रह संविधान, इसके अनुसार बनाएं गा टांयुकत राज्य (अमरीका) के सभी 
कानून तथा संयुकतराज्य द्वारा की गयी सभी सन्धियाँ इस देश के सर्वोच्च कानून 
होंगे ...और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश, उस या किसी राज्य के संविधान या 
कानूनों में किसो बेमेल बात के बावजूद उक्त सर्वोच्च कानूनों से बाधित होंगे। (अनु. ६) 

इस तरह संयुक्त राज्य के कानूनों का राष्ट्रीय न्यायालयों तथा उसके द्वारा 
नियुक्त जजों और माशं लों द्वारा पाछन करना अनिवाय॑ हो गया। साथ ही वे राज्यों के 
न्यायालयों में राज्यों के जजों और कानून अधिकारियों द्वारा लागू करने योग्य भी हो 
गए। विचार विमर्श के १६ सप्ताह के अन्त में १७ सितम्बर, १७८७ को संविधान 
पूरा हुआ और सभी उपस्थित राज्य-प्रतिनिधियों ने सर्बंसम्मति से स्वीकार करते 
हुए उस पर हस्ताक्षर किए। प्रतिनिधिगण मौके की संजीदगी से प्रभावित थे 
और वाशिंगटन गम्भीर चिन्तन में खोए हुए थ्रे। फ्रेकलिन ने इस गम्भीरता को 
एक विनोदपूर्ण उक्ति से भंग किया। वाशिंगटन की कुर्सी की पीठ पर सुनहरें 
रंग से एक अधं-सूर्य का चित्र बना हुआ था। उसकी ओर संकेत करते हुए 
फ्रेकलिन ने कहा कि कलाकारों को उदय होने वाले और अस्त होने वाले सूर्य 
में भेद करने में सदा ही कठिनाई हुई है। 


उन्होंने कहा “में इस बैठक या विचार विनिमय के दौरान में तथा इसके सम्बन्ध 
में अपनी आद्ञाओं व आशंकाओं में डूबता-उतराता हुआ बारबार राष्ट्रपति की 
कुर्सों को पीठ पर बने अर्धाकार सूर्य को देखता रहा हूें। परन्तु में अभी भी यह 
निश्चय नहीं कर सका कि यह चित्र उदय होने वाले सूर्य का है या अस्त होने 
वाले सूथं का। किन्तु अब इतनी देर बाद मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि यह 
चढ़ता हुआ सूरज है, ढलता हुआ नहों।” अधिवेशन विसजित हुआ, भाग लेने 
वाले प्रतिनिधियों ते विश्वाम को सांस छो, एक साथ खाया-पिया और एक-दूसरे 
से बिंदा लो। किस्तु, पूर्ण यूनियन के निर्माण के कठिन संप्र्ष का कठिनतम 
हिस्सा अभी शेष था। क्‍योंकि इस आलेख को छागू करने के पहले राज्यों के 
जन-निर्वाचित अधिवेशनों द्वारा उसकी स्वीकृति आवश्यक थी। 

अधिवेशन में यह निर्णय किया गया कि १३ में से ९ राज्यों के अधिवेशनों 
द्वारा स्वीकार होते हो संविधान पर अमल करना शुरू हो जायेगा। १७८७ के 
अन्त तक तीन राज्यों ने उसे स्वीकार कर लिया था। अनेक स्वेशाधारण लोगों 
को यह आलेख खतरों से भरा जान पड़ता था। उन्हें डर था कि इसकेद्वारा 
जो शक्तिशाली केन्द्रीय व्यवस्था को जा रही है वह उन पर कहीं अत्याचार न 
करे, उन पर भारी कर न लगाए या उन्हें युद्धों में न घस्ोटे। इन प्रश्नों को 
लेकर दो दल सामने आए। एक फंडरलिस्ट (संघवादी) जो मज़बूत संघ-सरकार 
के पक्ष में था और दूसरा एण्टी फंडरलिस्ट (संव-विरोधी) जा विभिन्न राज्यों के 
एक ढीले-ढाले संव के पक्ष में था। समाचारपत्रों में, बिधान सभाओं में और 
राज्यों के अधिवेशनों में इस पर काफों बहसें हुईं। दानों पक्षों की ओर से 
आवेशपूर्ण दलोलें पेश की गई। इनमें से सब से योग्यतापूर्ण 'फंडर लिस्ट पेपर्स' 
थे जिन्हें संविधान के समर्थन में हेमिल्टन, मेंडिसन, और जाने ज॑ ने लिखा था। 
मेसाच्यूसेट्स में, जहां की ग्रामोण जनता में असल्तोष फेला हुआ था, होने 
वाले तीव्र विवाद के परिणाभस्वरूप मंविधान में संशोधन के रूप में एक अधिकार- 
पत्र जोड़ा गया। अन्य राज्यों ने भो संविधान में इस प्रकार के संशोधरनों को 
जोड़ने को महत्व दिया और वें अधिकार जो पहले राज्यों के संविधान में थे 
देश के संविधान में भो जोड़ लिए गए। इस तरह सर्विधान के मूल आलेख में 
जुड़ने वाले संशोधनों की सख्या दस हो गयो और ये संशोधन, पहले दस संशोधन, 
के नाम से प्रसिद्ध हुए। इतके जरिए संयुकतराज्य अमरोका के नागरिकों को निम्न- 
लिखित अधिकारों की गारेण्टो की गयी: परम, भाषण, प्रेस और सभा करने की 
स्वतन्त्रता; स्थायों सेना के स्थात पर मसिलिटिया रखने का अधिकार; जूरियों 


द्वारा सुनवाई का हक; देश के कानूनों के अनुसार शीघ्र सुनवाई व निर्णय और 
बिना नाम के वारण्टों का निंध। इस अधिकार-पत्र को स्वीकार करने के 
फलस्वरूप जो राज्य संविधान का समर्थन करने में हिचक रहे थे, उन्होंने भी उसे 
तुरन्त स्वीक/र कर लिया और वह २१ जून, १७८८ के दिन अन्तिम रूप से 
स्वोकार कर लिया गया। कानू्‌फेडरेशन की कांग्रेस ने राष्ट्रपति के पहले चुनाव की 
व्यवस्था की और यह घोषणा करके कि नयी सरकार ४ माल, १७८९ से काम 
शुरू करेंगी, वह शान्ति के साथ विसर्जित हो गयी। 


वाशिंगटन को विवेकपूर्ण आयोजना 

राष्ट्र के प्रधान के पद के लिए हरेक आदमो को जुबान पर एक ही नाम 
था। वाशिंगटन को सवंसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया। ३० अप्रेल, १७८५० 
को उन्होंने अपने पद को शपथ लेते हुए कहा कि बे वफादारी के साथ संबुक्‍त- 
राज्य अमरीका के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां निभाएंग तथा अपनी सारी यांग्यता 
व सामथ्य के साथ, संयुक्त राज्य के स्विधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रति- 
रक्षण करेंगे।' 


जीवन पथ पर अग्रसर होने वाला वह एक जीवन्त गणतन्त्र था। यद्ध 


जनित आशिक समस्या अपने समाधान के पथ पर थो और देश मज़बती के साथ 


विकास कर रहा था। बसने के उदृश्य से यूराप से आने वालों की संख्या बहुत 
बढ़ गयी थी। बढ़िया फार्म सस्ते दामों में मिल रहे थे। मजदूरों की मांग 
निरस्तर बढ़ रहो थो। उत्तरों न्यूसरार्क, पस्सिलत्रानिया और वजिनिया की समृद्ध 
घाटों शोन्न हो गेहूँ को पंदावार के लिए प्रसिद्ध हो गयी। हालांकि बहुत-सौ 
वस्तुएँ अब भो घरों में हो बनायो जातो थीं फिर भो वस्तु-निर्माताओं की संख्या 


बढ़ रहो थो। मेसाचुसेट्स और रहोड़ आइलेण्ड में वस्त्र उद्योग की नींवे डाली 
जा रही थो। कंनेक्टिकट में टोने के साप्ान का और घड़ियों का उत्पादन होना 


जुरू हो गया था। न्ययाकं, न्‍्यजर्सो और पेन्सिलवानिया मे कागज, कांच और 
लोहे का उत्पादन हो रहा था। जहाज उद्योग का विकास इतना हा गग्या था 
कि समुद्रों पर इंस्लूण्ड के बाद अमरीका का ही नम्बर था। १७९० के पहले 
से हो अमरीकी जहाज 'फर' बेचने चीौन लक जाते थे और वापसी पर तने चाय, 
मराले और रेबघम छाते थ। 

अमरीकी झक्ित मुख्यतः: पश्चिम की आर उन्मख थी। 
पेन्सिलवानिया के लोग आहायो में बढ़ रहे थे । 


न्यू इग्लंण्ड और 
वजिनिया और दांतों केरालाइनाओ 
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के निवरासों केस्टुकी और टेनेसी की ओर बढ़ रहे थे। अलबेनीज़ की लम्बी 
ढुलानों पर आप्रवासियों की सफेद छत वालो गाड़ियों की कतारें चढ़ती नज्ञर 
आती थों। केप्टुकी में चमड़े की पोशाकों वाले शिकारी तथा अग्रगामी छोग, 
फर्नीचर, बीज, सामान्य क्रधि उपकरणों से लूदी गाड़ियों और पालतू चौपायों के 
साथ नज़र आते थे। अनेक ऐसे स्थानों पर, जहां के जंगल मामूली तौर पर 
साफ किए गए थे, सीमान्ती किसानों ने लट॒ठों के खोखें बता लिए थे। पिसि- 
सिपी के रास्ते न्यू आलियन्स जाने वाले अन्न, गोइत, नमक और पोटाश से भरी 
नावों व बेड़ों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती गथी। पश्चिमी नगरों का महत्व उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया। हालांकि जंगलों जानवरों, रोगों, व अन्य आपदाओं तथा कठिनाइयों 
का सामना करता पड़ता था फिर भी बसने वालों की महस्र॒ घाराएँ उसी वन्य 
प्रदेश की ओर प्रवाहित होती गयीं। प्रारम्भिक काल का लोकप्रिय वाक्य कि 
साम्राज्य की राह पश्चिम को ओर है ' अब भी लोगों को आकषित किए हुए था । 

वाशिंगटन ने जब पदग्रहण किया उस समय देश की यह स्थिति थी। नया 
संविधान भावी गतिविधियों को सांकेतिक रूपरेखा ही माना जा सकता था। 
उसके पीछे न तो कोई परम्परागत विरासत थी और न संगठित जनमत का 
समर्थन । संघवादी दल खुदृढ़ केन्द्रीय सरकार के समर्थकों, उश्नतिशील व्यापारियों, 
और व्यावसायिक स्वार्थों का दल था। संघवाद के विरोधी दल में राज्य के 
अधिकारों के समर्ंक तथा प्राम्यवादों लोग थे। नई सरकार को स्वयं हो 
अपनी कार्य व्यवस्था का विकास करता था। करों की वसूलो हो नहीं 
रही थी। न्यायपालिका के अमाव में कानून लाग कराने का कोई साधन 
मौजूद न था। सेना छोटो थो और नौ-सेना तो समाप्त प्राय: ही थी। 

इस समय वाशिमटन के विवेकपूर्ण नेतृत्व की सख्त आवश्यकता थी। जिन 
गुणों ने उन्हें क्रान्ति का सर्वप्रथम सेनिक बनाया था उन्हीं योग्यताओं के आधार 
पर के नवगठित राष्ट्र के पहले राजनथिक भी माने गए। वे दुरदर्शी थे, एक सफल 
निपषोजक थे और उनमें अस्रीमित काम करने की क्षमता थो। उन्होंने लोगों में 
प्रेरणा और विश्वास का संचार किया। उनमें चतुराई को अपेक्षा सीधी सही 
बात कहने की आदत थी, लोचशीलूता को अपेक्षा दृढ़ता थो। वे तेजस्वी और 
गम्भार होते हुए भो संकोचशील, नम्र, और आत्मसंयमी थे । 


दो मज़बृत दृष्टिकोणों की होड़ 


सरकार का संगठन कोई छोटा-मोटा काम ने था। कांग्रेस ने श्लीघ्र ही 
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'डिपार्टभेण्ट आब स्टेट्स' (विदेश मन्त्रालम) और 'डिपार्टमेण्ण आवब ट्रेज्री 
(राज्यकोष मन्त्रालय) की स्थापना की। वाहिगटन ने टामस जेफर्सन को सेक्रेटरी 
आव स्टेट्स' (विदेश मन्‍्त्री) और अलेग्जेण्डर हैमिल्टन को, जो कान्ति काल में 
उनके सहायक रह चुके थे, सेक्रेटरी आव ट्रेज़री (वित्त मन्‍्त्री) के पद पर नियुक्त 
किया । इसी दौरान में कांग्रेस ने न्यायपालिका की स्थापना भी की। उसने 
एक सुप्रीम कोर्ट (सं्ेच्चि न्यायालय) स्थापित किया जिसमें एक महान्यायाधीश 
तथा पांच सहायक न्यायावोशों को व्यवस्था की गयी। (महान्यायाधीश के लिए 
जॉन जे को नियुक्ति हुई)! सर्वोत्चि न्यामालय के अछावा ३ सरकिट कोर्ट और 
१३ ज़िला कचहरियां भी स्थापित की गयीं। प्रथम प्रशासन में हो युद्ध मन्त्री 
और महान्यासाधिकारी को नियुतवितयां भी की गयीं। चूंकि वॉशिंगटन कोई 
निर्णय लेने के पहले आमतौर से उन लोगों की सलाह लेना पसन्द करते थे 
जिनकी निर्णय लेने की क्षमता पर उन्हें विश्वास था इसलिए अमरीकी मन्त्रिमण्डल 
(जिसमें कांग्रेस द्वारा बनाए गए विभागों के शीषं-अधिकारी शामिल होते थे), 
बना, हालांकि वेधानिक रूप से उसे १९०७ तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई। 

जैसे ऋत्तिकालोत अमरोका ने विश्वव्यापी रवूयाति के दो महान्‌ व्यक्तित्व-- 
वाशिंगटन और फ्रेकलित प्रदान किए उसो' प्रकार उदीयमान अमरीकी गणतन्त्र 
के युग में दो अत्यन्त ही योग्य व विवेकशोल व्यक्ति--हैमिल्टन और जेफर्सन--नने 
प्रसिद्धि प्राप्त को। इनका यश मभौ सप्ृृद्र पार के देशों तक फैला। इतिहास में 
उनका महत्व केवछ इसलिए ही नहों माना गया कि उनमें महान बेग्रसितक योग्य- 
ताएं थीं। उन्हें सम्मान मिला मुख्यत: इसलिए कि उन्होंने अमरीकी जीवन के 
दो शक्तिशाली और अनिवार्य तत्यों का प्रतिनिधित्व किया था जो कुछ ह॒द तक 
परस्पर विरोधी भी थे । हैमिल्टन ने और भी सुपठित यूनियन और अपेक्षाकृत मज़बूस 
केन्द्रीय सरकार के लिए काम किया और जेफसंन का भुकावे अपेक्षाकृत व्यापक और 
स्वतन्त्र छोकतन्त्र की ओर था। 

हैिल्टन के सार्वजनिक जीवन का मुख्य आधार था--कार्यक्शलूता, व्यवस्था 
और संगठन के प्रति उसका प्रेम। १७७५ से १७८९ तक कमज़ोरी और कार्ये- 
कुशलता के अभाव की जो मिसालें उसने देखी थीं उन्होंके कारण उसमें अपने 
नए राष्ट्र की सेवा करने की उप्र भावत्ता पेदा हुई थो। हैम्िल्टन के पास साह- 
सिक योजनाएँ और सुनिश्चित नीतियां थीं जबकि दूमरों के पाप्त फूंक-फूंक कर 
कदम रखने के बिचार और अस्पष्ट सिद्धान्त थे। प्रतिनिधि सभा द्वारा जब 
'सावंजनिक साख के पर्याप्त समर्थन के लि! योजना बनाने की मांग की गयी तो 


हैमिल्टन ने सावंजनिक मितव्ययिता के साथ ही सुदृढ़ शासन के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादद और समर्थन किय/। औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों और 
सरकारी कामकाज के लिए अमरोका को साख ऊँचो रहता जरूरों था। उसे 
जनता का पूर्ण समर्थन और विश्वास प्राप्त होना था। बहुत से लोग राष्ट्रीय 
ऋण को अदायगी ने करने या आंशिक अदायगी करने के पक्ष में थं। परन्तु 
हैमिल्टन ने यूनियन सरकार के ऋण को पूरा किए जाने पर ज़ोर देने के साथ 
हो एक ऐसी योजना भो पेश की जिसके अनुसार राज्यों द्वारा क्रान्ति को सहायता 
के लिए दिए गए ऋणों के भुगतान को ज़िम्मेदारी भो संघ सरकार ने अपने 
ऊपर ले लो। उसने, बेंक आब यूनाइटेड स्टेट्स', को स्थापना कराई और उसे 
देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएँ खोलने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय 
टकंसाल को स्थापना का सूत्रपात भी उसोने किथा। गरष्ट्रीय उद्योगों के विकास 
को बढ़ावा देने के लिए उसने संरक्षण के सिद्धान्त पर आधारित तटकर व्यवरथा 
के समथेन में बहस को। इन कारंवाइयों का तुरंत हो प्रभाव पडा। संघ शासन 
को साख सुदृढ़ हो गयो और उसे जितने राजस्व को ज़रूरत थी वह भी उपलब्ध 
हो गया। व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन मिला जिसके फलस्वरूप व्यापार में 
लगे लोगों का एक विशाल कुण्ड तेयार हो गया जो राष्ट्रीय सरकार का समर्थक 
होने के साथ हो उसे कमज़ोर करने के किसी भो प्रयास का मुकाबला करने के 
लिए हर समय तत्पर रहने लगा। 

दूसरी ओर टामस जेफसंन क्रियाशील होने के बजाय विचारशील व्यक्ति था। 
हैमिल्टन में प्रशासनिक गुण थे। जैफर्सन की प्रतिभा चिन्तन सम्बन्धी और 
दाशंनिक थी। सम-सामयिक राजनीतिक विचारकों और लेखकों में वह बंजोड़ 
था। राजनोतिक दृष्टि से, उसका हैमिल्टन से सामान्यतः: मतभंद रहता था। 
जब वह अमरीका का राजदूत बन कर फ्रांस गया तब उसने वेदेशिक सम्बन्धों के 
मामले में एक सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार का महत्व महसूस किया । फिर भी दूसरे 
बहुत से मामलों में बह उसकी दृढ़ता का सम्थेक नहीं रहा क्योंकि उसे भय 
था कि वह दृढ़ता मनुष्य के लिए अवरोध भी बन सकती है। उसका जन्म 
रईसी में हुआ था । किन्तु उसको प्रवृत्तियां और विचार समानतावादी लछोकतन्त्र की 
भावना से आप्लावित थें। वह सदंव अंग्रेज़ो सिहासन, चर्च के नियन्त्रण, जमीं- 
दारों और सम्पत्ति की विषमता के विरुद्ध स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करता रहा। 

हैमिल्टन का लक्ष्य देश को एक अपेक्षाकृत कुशल संगठन प्रदान करने का 
था और जैफसंन का लक्ष्य था हरेक व्यकित को अपेक्षाइत व्यापक स्वाधीनता 


दिलाने का; क्‍योंकि उसका यकीन था कि “धरती के प्रत्येक व्यक्षित और व्यक्तियों 
के प्रत्येक समुदाय को स्वशासन का अधिकार है।” हैमिल्टन को अराजकता 
का भय था और वह शान्ति और व्यवस्था की भाषा में सोचता था; जैफर्सन 
को अनाचार का भय था और वह स्वतन्जता-स्वाधीनता की भाषा में सोचता था। 
संयुक्त राज्य अमरीका को दोनों प्रभावों की आवश्यकता थी। उसे अपेक्षाकृत 
मज़बूत सरकार को आवश्यकता भी थी और बन्धनमुक्‍्त नागरिकों की भी। इसे 
देश का सौभाग्य ही कहना चाहिए कि उसे दोनों प्रकार के व्यक्तित्व प्राप्त थे 
और वह कालान्तर में दोनों के विशेष योगदानों से छाभ उठाने के साथ ही, 
बहुत ह॒द तक, उनमें तालमेल बिठा गका। 

जेफमंन द्वारा विदेश मन्त्री का पद सम्भालते के कुछ समय पश्चात ही उन 
दोनों का मतभेद प्रकट हो गया, जिसके परिणामस्वरूण संविधान की एक नथी 
ओर ठोस परिभाषा हो सको। हैमिल्टन ने राष्ट्रीय बेंक की स्थापना के लिए 
विधेयक प्रस्तुत किया, जेफर्सन ने उसका विरोध किया और राष्ट्रीय बेंक के विरुद्ध 
राज्यों के अधिकारों तथा बड़े कार्परेशनों को आशंका से देखने वालों का पक्ष 
लिया । उसने कहा कि संविधान में संघ संरकार ने अपने सभी अधिकारों की स्पष्ट 
तालिका प्रस्तुत की है, शेष सारे अधिकार राज्यों के लिए सुरक्षित हें। बेक 
स्थापित करने का अधिकार उसे कही नहीं दिया गया है। हैमिल्टन का कहना 
था कि राष्ट्रीय सरकार के समी अधिकार वाब्दशः नहीं दिए जा सकते थे। 
क्योंक्रि इसके लिए बहुत ही विस्तार में जाना आवश्यक हो जाता । उसने कहा 
कि अनेक' अधिकार उसके आम अनुच्छेदों में निहित होते हे और इनमें से एक के 
द्वारा कांग्रेस की यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यक वे उचित समभने 
पर हर तरह के कानून बना सकेगी। संविधान में घोषित किया गया है कि 
राष्ट्रीय शासन को कर लगाने, उसे वसूल करने, ऋण लेने व उसे चुकाने का 
अधिकार होगा। राष्ट्रीय बेक राष्ट्रीय सरकार के इन कर्तव्यों को पूरा करने 
में सहायक सिद्ध होगा। अतः कांग्रेस को इन निहित अधिकारों के आधार पर 
बेंक स्थापित करते का पूरा अधिकार प्राप्त है।। वाशिंगटन और कांग्रेस ने 
विधेयक को स्वीकार करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। 

यद्यपि देश के सामने उसका पहला काम घरेल अर्थव्यवस्था को मज़बत करके 
पूनियन को सुरक्षित करना था फिर भी वह उदोयमान देश बाहर की राजनीतिक 
घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रह सका। वाशिगटन की विदेश नीति का मूलाधार 
शान्ति को कायम रखना था। युद्ध से देश को जा क्षति पहुँची थी उमको 
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“हम तात्रुओं का साभना कर चुके हें और बे हमारे ही हैँ” कृप्टन ओलियर पेरी 
ने बताया । कंप्टन पेरो को शक्षित ओर निपुणता से ही अमरीकी फौज 'लेक एरी 
का युद्ध जीत सकों । 


पूति तथा राष्ट्रीय एकता के कार्य को द्ुत यति से चलाने के लिए शान्ति आब- 
इयक थी। किन्तु यू रोप की घटनाओं ने इसके लिये खतरा पंदा कर रखा था। अनेक 
अमरीकी फ्रांसीसी क्रान्ति को बड़ों दिलनस्पी और सहानुभूति से देख रहे थे। 
अप्रैल, १७९३ में एक ऐसा समाचार आया जिसने इस संघर्ष को अमरीकी राजनीति 
का प्रश्न बना दिया। फ्रांस ने इंग्लेण्ड और स्पेन के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी 
थी। सिटिजन जीने फ्रांसीसी गणतन्त्र का राजदूत बस कर अमरीका आ रहा था। 

अमरीका अब भी औपचारिक रूप से फ्रांस का मित्र था। हमस यद्ध से 
अप्तरीकी लोगों को फ्रांस के प्रति अपनी क़लज्ञता सिद्ध करने तथा इंग्लेण्ड के प्रति 
अपने रोप-प्रकाशन का मौका मिलता था। लेकिन जहां अमरीका के ज्यादातर प्रशासक 
फ्रांस के हिताकांक्षी थे वहीं बे अमरीका को यद्ध से अलग रखने की 
चिन्ता में भो थं। यही कारण था कि धाझ्ििगटन ने इग मामछ में 
अमरीका की तटस्थता को घोषणा कर दी और जब जीने अमरीका पहुँचा तो 
उमका स्व्रागत कोरी आवभगतल तक ही सीमित रहा। इस व्यवह्वार से रष्ट 
होकर उसने अमरीका को दस आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयास किया कि 
अमरीकी बन्दरगाहों को फ्रांसोस्ती प्राइवेटियर अपनी कार्वाई का अड्डा नहीं 
बनताएंगे। कुछ समय परद्नात्‌ फ्रांस की सरकार ने उसको वापस बुला लेने की 
प्रार्थना स्वीकार कर ली। 

१७९३ में १७९५ की अवधि में अमरीकी लोकमत के दो पक्ष सामने आए। 
कुछ लोगों की दृष्टि में फ्रांसोसी क्रान्ति राजलस्त्र और गणतन्त्र, दमन और 
स्वाधीनता, एकलन्त्र और लोकतन्त्र के ब्रीब का निर्णायक संघर्ष था। लेकिन 
कुछ दूसरे लोग इसे अदधजकता और व्यवस्था, नास्लिकता और आस्तिकता, गरीबी 
और अमीरी के बीव एकाएक खड़ा हो जाने वाला संघर्ष समभते थे। पहला 
पक्ष रिपब्लिकत दल के साथ हो गया। दूसरा फेद्रलिस्टों को साथ। अमरीका 
के मौजूदा दोनों बह दल इन्हों दलों के रूपान्तर है। मौजूदा इमोक्रेटिक दर 
उस यूग के रिपब्लिकन दल का तथा आज की रिपब्लिकन पार्टी उस समय के 
फेडरलिस्टों के ही बदले हुए रूप हें। 

जोने-काण्ड' के परिणामस्थ्रूप फ्रांस के प्रति अमरीकी उत्साह मनन्‍्द पड़े गया। 
इंग्लेण्ड के साथ अब भो सस्तोपजनक सम्बन्ध सहों हों पाए थे। ब्रिटिश सेनाएं 
अब भी परश्िविमी किलों पर कब्जा किए हुए थीं। क्रांतिकाल में अंग्रेज सेनिक 
जो सम्पतियां ले गा थे वे अब तक वापस नहों हुई थीं, न उनका मुआवजा 
ही दिया गया था और अंग्रेज नौ-सेना अब भी अमरीकी व्यापार को क्षति पहुँचा 


रही थी। इन प्रश्नों को सुलकाने के लिए बराशिगटन ने अपना एक असाधारण 
राजदूत लन्दन भेजा। वह थे अनुभवी राजनयश जान जे, जो उस समय के 


सर्वोच्च स्यायालय के प्रधानः न्‍्यायाधीण भी थं। जान जे मे वहां संयम से 
काम लिया। वह एक एसी संधि करने में कामयाब हुए जिसके द्वारा पश्चिमी 
किलों पर से अंग्रेज सेनाए हट गयीं और अमरीका को कुछ व्यापारिक सुविधाएं 
मिली। फिर भी, सम्पत्ति की वापसी, भविष्य में अमरीकी जलयानों की पकड़- 
घकड़ तथा अमरीकी नी-चालकों की अंग्रजी नी-सेना में जबरन भर्ती के विषय में 
इस सनन्धि में कुछ भी नहीं कहा गया। 

इस लथाकथित जे-्गन्थि' से आमतौर पर असंतोष फैला । बिस्लू वाशिंगटन 
के द्वितीय कार्यकाल की समाप्लि के पहले ही यह उत्तरोत्तर स्पष्ट दाता गया कि 
दूसरे अनेक क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कामयावियां प्राप्त की जा चुकी थी। थॉरान 
सुगठित ही चुका था, राष्ट्रीय साख जमाई जा चूकी थी, समूद्री व्यापार में वृद्धि 
हो रही थी, उत्तर पश्चिम के इलाकों पर कब्जा किया जा चुका था और सत्र 
थान्ति और व्यवस्था थी। 

१9०९७ में वाशिंगटन ने अवकाश ग्रहण किया। राण्ट्र के सं्बोच्चि प्रधान के 
रूप में आठ वर्ष से अधिक काम करते से दृढ़तापूर्वक दश्कार कर दिया। जात 
एड्म्स राष्ट्रपति चुना गया, वह योग्य और ऊंचे विचारों बाला किन्तु दुढ़ और 
हैठी व्यक्ति था। उसका राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही उसी हैमिल्टन से भागड़ा 
हो चुका था जो शासन के प्रथम दो कार्यकालो में बहुत ही योगदान कर चुका 
था। इसल्णि एऐंडम्स के सामने एक विकेट झरेकाबट थी। उसके पीछ एक 
विभाजित दल था और सामने एक विभाजित मन्त्रिमण्दल । यही नहीं अन्‍्लतर्राप्ट्रीय 
गगन में भी घने काले बादल छा रहे थ। फ़ास ने, अमरीका द्वारा द्ग्लेण्ड के 
साथ को गयी जे-सन्धि' से नाराज़ होकर अपने यहां अमरोका का राजदूत रखने 
से इन्कार कर दिया था। एंड्म्स ने तीन दूसरे कमिस्नरों को पेरिस भेजा। 
उन्हें भी नए-नार अपमानों का सामना करना पढड़ा। उससे अमरीकी छोगा का 
रोष अन्यधिक बढ़ गया। संनिकों की भर्ती शुरू हो गयी, नौन्‍-सना संगठिन की 
जाने लगो। १७०९८ में फ्रांसीसियों के साथ अनेक समद्री मठ्भड हुई जिनमे 
अमरीकी पोत हमेशा विजयी भी हुए। इन सारी घटनाओं से यद्ध अवध्यम्भावी 
प्रतीत होने लगा । हैमिल्टन युद्ध के पक्ष में था। 
ने पुनः एक दूल फ्रांस भेजा नंपोलियन ने लगभग उसी समय राज्य की छागडार सम्भाली 
थी। उसने अमरीकी दूत का हादिक सवोगत किया और यद्ध की आधका टल गयी । 
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उसकी राय ने मानते हुए एडम्स 


जैफर्सन के लोकतन्त्रीय विचार 


घरेलू मामलों में ऐडम्स लोकप्रिय नहीं था। सन्‌ १८०० में देश परिवर्नन 
के लिए परिपक्व प्रतीत होता था। वाशिगटन और एड्स के नेतृत्व में फेडर- 
लिस्टों ने सरकार का संचालन योग्यतापूर्वक किया था और उसे मज़बत बनाया 
था। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी नीतियों का अनुसरण भी किया था जिनमे जनता 
का एक बड़ा भाग उनसे रूष्ट हो गया था। जेफर्सन ने, जो एक जन्मजात 
लोकप्रिय नेता थे, अपने पीछे छोटे-छोटे क्रिसानों, दूकानदारों और दूसरे बहुत से 
कार्पकर्ताओं की एक खासो संख्या एकत्र कर रखो थी। १८०० के निर्वाचन में 
उन्होंने अपनो असाधारण शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपने एक मित्र को 
लिखा था कि “हमारे पोत के मज़बूत पार््बों की पूर्णतः परीक्षा हो चुकी है। 
अब हम उसे गणतस्त्रीय मार्ग पर बढ़ायेंगे और वह अपने गति-सौन्दर्य से अपने 
निर्माताओं की दक्षता का परिचय देगा।' 

जेफसं न, निस्सन्देह, असाधारण रूप से लोकप्रिय हो रहे थे, क्योंकि उनसे 
अमरीकी आदश्शंवाद, सादगी, यौवन, और आशापूर्ण भविष्य की प्रेरणा मिलती 
थी। १८०१ में जिस ढंग से वह राष्ट्रपति के पद के लिए निवर्लित हुए थे 
उससे स्पष्ट हो गया था कि लोकतन्त्र सत्ता प्राप्त कर चुका है। जेफर्सन अपनी 
आदत के अनुभार लापरवाही को वेशभूषा में अपने कुछ मित्रों के साथ, पहाड़ी 
पर स्थित अपने निवास स्थान से कांग्रेस भवन गए। सिनेट भवन में प्रवेश 
करते हो उन्होंने उपन्याप्ट्रपति बर से हाथ मिलाया जो पिछले चुनावों में उनके 
प्रतिदन्द्री उध्मीदवार थे। सं्वोच्चि-स्यायालय के नव-नियक्‍त महान्यायाधीश 
जान मार्शल ने उन्हें. उनके पद को शपथ दिलायी!। अपने उद्घाटन अभिभाषण 
में उन्होंने मितव्यथिता और विवेक से शासन का संचालन करने का संकल्प किया। 
उन्होंने कहा कि वे देशवासियों को अपने कामकाज और उद्योग में उम्नति करने 
के मामले में मक्‍त रहने देंगे। 

ह्वाइट हाउस में जैफ्सत की उपस्थिति मात्र से ही लोकतल्त्रीय प्रणालियों 
को प्रोत्साइन मिला। उनकी दृष्टि में साधारण व्यक्ति की उतनो ही इज्जत थी 
जितनी कि ऊँने-से-ऊंचे अफसर की। उन्होंने अपने मातहतों को सिखलाया कि 
ये अपने-आपको जनता का विश्वासपात्र सेवक समके। उन्होंने कृषि कार्यक्रम 
और पश्चिम को ओर विस्तार को प्रोत्माहित किया। नागरिक बनाने के कातून 
को भी उदार कर दिया, क्‍योंकि उनका विश्वास था क्रि अमरीका अत्याचार 
पीड़ितों के लिए स्व है। १८०९ के अन्त में उनके दूरदर्शी अर्थमन्त्री एलबर्ट 


६० 


पंलाटिन ने राष्ट्रीय ऋण को घटाकर ६ करोड़ से भी कम कर दिया। राष्ट्र 
में जिफ्सतवादी भावता की लहर चल जाने के परिणामस्वरूप एक के पीछे 


दुसरा राज्य मताधिकार के लिए सम्पत्ति की योग्यता को समाप्त करने के और 
कज दारों तथा अपराधियों के लिए अधिक मानवीय कानून बनाने लगा। 

जैफरस तन के एक काम ने देश का क्षेत्रफल दुगता कर दिया। मिसिसिपी नदी 
का पश्विमवर्ती प्रदेश उसके मुहाने पर रिथत न्यूऑलियन्स बन्दरगाह सहित बचिरकाल 
से स्पेन के अधिकार में था। जंफर्सन के पदारूढ होने के तुरन्त पश्चात्‌ नैपों- 
लियन ने दुर्बल स्पेनी सरकार को लदइजियाना नाम का एक बड़ा प्रदेश फ्रांस को 
वापस करने के लिए विवश किया। ज्यों ही उसने ऐसा किया, अमरीकी लोग 
भय और आशंका से कांपने लगे, क्योंकि न्यू ऑलियन्स का बन्दरगाह उनके 
लिए अत्यावश्यक था। संयुकक्‍्तराज्य के ठीक पश्चिम में औपनिवेशिक साम्राज्य 
बसाने की नंपोलियन की योजनाओं से, भीतर की अन्य सब बस्तियों के व्यापारिक 
अधिकारों और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। 

जैफसंत ने बलपूर्वक कहा कि यदि लइजियाना फ्रांस के अधिकार में चला 
जाय तो “उसी क्षण में हमें ब्रिटिश जेड और ब्रिटिश राष्ट्र से गठबन्धन कर लेना 
चाहिए, और यूरोपीय युद्ध में पहला गोला स्यू ऑलियन्स पर एग्लो-अमरीकी 
सेनाओं की चढ़ाई का संकेल होगा। नेपोलियन को निः*चय हो गया कि 
अमरीका और इंग्लेण्ड मिलकर प्रहार करेंग। वह जानता था कि आमिन्‍्स 
की अल्पकालीन सन्धि' के पदचात्‌ ग्रेट जिटेन के साथ पुनः युद्ध होने वाला है और 
जब यह होगा तब लइजियाना उसके हाथ से सिकल जायगा, इसलिए उसने 
लदजियाना को अमरीका के हाथ बेचकर अमरीकी मित्रता प्राप्त कर लेने का 
निशफमचय कर लिया। इंढ करोड़ डालर में यह विस्तृत प्रदेश लोकतन्त्र के हाथ 
में आ गया। इसे खरीदने के लिए जैफसंनत ने संविधान को 'इतना खींचा कि 
वह चरचराने लगा क्योंकि संविधान की कोई भी धारा उसे विदेशी प्रदेश खरीदने 
का अधिक्रार नहीं देती थी। उसने यह काये कांग्रेस की अनुमति लिए ब्रिता ही 
कर डाला। इसके परिणामस्वरूप संयुक्तराज्य को १८०३ में दस लाख बर्गमील 
से अधिक बड़ा प्रदेश और उनके साथ न्यू ओलियन्स का बन्दरगाह प्राप्स हो 
गया। देश को मम्पन्न मंदानों का बहुत बड़ा प्रदेश मिल चुका था। जो 
आगामी ८० वर्षा के भीतर संसार का सबसे बड़ा अन्न-भण्डार बनने वाला था । 
इसके द्वारा महाद्वीप के वीच की समस्त नदियों का नियन्शण भी किया जा सकता 


था। कुछ ही वर्षो में धुंआ उड़ाते हुए जहाज भूमि पर बसने के अभिलाषी 


आप्रवासियों को लेकर पश्चिमी जलमार्गों पर बढ़ते नज़र आए। छोौटते हुए वे 
अपने साथ फर, अन्न, सूंखा मांस और अन्य सेकड़ों पदार्थ लाने लगे। 


इज़ूलेण्ड से द्वितीय युद्ध के कारण 

अपने प्रथम शासनकाल की परिसमाध्ति के समय भी जेफर्सन की व्यापक 
लोकप्रियता अक्षुण्ण रही। उसका पुननियचिन निश्चित था। अपने द्वितीय 
शासनकालमें, जैफर्सन ने दुबारा संघीय सत्ता का असाधारण प्रयोग किया और 
ग्रेट जिटेन और फ्रांस के भयंकर युद्ध में अमरीकी तटस्थता को सुरक्षित रखने 
का प्रयत्न किया। दोनों शक्तियों ने छ्यापार को भारी चोट पहुँचायी थी। 
अंग्रेजों ने यत्न किया कि वे अमरीकी जहाजों द्वारा फ्रांसीसी बेस्ट इण्डोज के 
माल का लाना रोक दें, और इसलिए उन्होंने ब्रेस्ट से लकार एल्बे नदी तक 
यूरोपियन तट की घेराबन्दी घोधषित कर दी। फ्रांसीसियों ने आज्ञा दो कि जा 
अमरीकी जहाज अंप्रंजों को अपनी तहाज्ञी लेने देगा या किसी बन्दरगाह़ को रपर्ण 
भो करेगा उसे वे पकड़ हेगे। युद्ध शीत्र ही ऐसो स्थिति में पहुँच गया थाकि 
कोई भी अमरीको जहाज फ्रांस द्वारा लिबन्त्रित विस्तृत प्रदेश के साथ व्यापार 
नहीं कर सकता था क्योंकि उसमे अंग्रेजों द्वारा पकड़े जान का भय था और इसी 
प्रकार इंग्लेप्ड के साथ व्यापार करने में फांस का भय बना हुआथा। इन 
परिस्थितियों में व्यापार इब गया। 

एक «कायल और भो थो जिसने अमरीकी भावनाओं को पग्रेट-ब्िटेन के 
विरुद्ध भड़का दिया। युद्ध जोतने के लिए अंग्रेज ोग अपनो जलग्रेना इतनों 
अधिक बद्ा रहे थे कि उसमें युद्धोतों की रख्या ७०० से ऊपर पहुँच चुको थी 
जिन पर डेढ़ लाख सैनिक तथा कमंवारी थे। इससे बटन सुरक्षित रहता था, 
उसके व्यायार को रक्षा होतो थो और उसके उपनिवेशों के साथ उसका यातायात 
बना रहता था, परन्तु उसके बेई के आदमियों को इतना कम वेतन वे खराब भोजन 
मिलता था, उनके साथ ऐसा दुब्यंवहार होता था कि स्वतन्त्र भरती द्वारा सलाविकों 
का मिलना असम्भव हो गया था। बहुत-से नाविक भाग कर अधिक सुखो और 
मुरक्षित अमरोको जहाजों पर आश्रय लेने छगे। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश 
अधिका री अपरोकी जहाजों की तलाशों लेने और ब्रिटिश जनों को वहां से हटा 
लेने का अधिकार अपने हाथ में लेना अत्यन्त आवश्यक' समझने लगे । जब अंग्रेजी 
बोलने वाला प्रत्येक नागरिक बिटिदश प्रजाजन था तब तो जबरन भर्ती में भूल 
प्राय: नहों होतो थो। परन्तु अब, संयुक्‍तराज्य एक स्व्रतन्त्र राष्ट्र बक चुका था 


और बात बदल चुकी थी। अमरोकी जहाजों के लिए बिटिश कजरों की तोपों 
के सामने सिर झुका कर, उनके एकाघ होफ्टिनण्ट और लाबिक दल के गामने 
अपने कर्मचारियों को पंक्ति बनाकर तलाशों के छिए पेश करना अपमरानजलक था । 
इसके अतिरिक्‍त बहुत से ब्रिटिश अफसर उद्धत और अधिप्ट व्यवहार के अपराधी 
थे और वास्तविक अमरीकी नागरिकों को जबरदस्ती भर्ती कर लेते थे। 
जफसंन ने बिना युद्ध के ग्रट-बिटेन और फ्रांस को उचित रुख अख्तियार 
कराने के लिए कांग्रेस को प्रेरित किया कि बह एम्बार्गों ऐक्ट' पास बार दे 
जिससे बेदेशिक व्यापार स्वथा निषिद्ध कर दिया गया। 


दुसके परिणाम भयकर 
हुए । एक और तो दासे जहाजा का 


हु रोजगार प्रायः नप्ट हों गया और नन्‍्यू- 
इंग्ले एड और न्यूयार्क में असस्तोपष अपनी सीमा पर पहुँच गया और दूगरी ओर 
खेती करने वाले भी यह अनुभव करने लगे कि उन्हें बहुत हामसि हो रही है। 
जग्र दक्षिण और पब्चिम से किसान अपना अन्न, मांस और तसम्बाक्‌ रामद्र पार 
भेजन में असमर्थ हो गार तब बरतुओं के मुल्य गिरते रूग। एक वर्ष के भीतर 
अमरीको नियति-व्यापार गिर कर पिछले साल की तुलना में पंत्रमांझ रह गया। 
यह आशा उ्यर्थ हुई कि एम्बरार्गी के कारण भरा हातर प्रेट-अटेस अपनी नीति 
बदल देगा। जब आन्तरिक असन्तोध बढ़ने छगा सब ज॑फसेन ने एक नरम उपाय 
का अवलम्बतल किया। उरधे आन्‍न्तरिक जहाजी व्यापार कुछ 
गया। ऐम्बार्गो' एक्ट के स्थान पर एका नॉन इस्टरकोसे अर्थात्‌ असहथोग 
कानून छागू किया गया जो अजिटेस, फांस और उसके अधीन देशों के अतिरिक्त 
सबके साथ व्यापार को इजाजत देता था और राष्ट्रपति को अधिकार देता था कि 
इन दोनों देशों में से जो कोई अमरीकी व्यापार पर प्रतिवन्धोीं को उठा ले उसके 
विरुद्ध कानून का अमैझ रोक दिया जाय। १८१० में नंपोलियन ने प्रतिबन्धों को 
उठाने को निममपूर्वक घोषणा कर दो, किसतू अमल में वे जारी रहे । लेकिन 
संगक्तराज्य ने उस पर विश्वास करके उसके पश्चात्‌ अपना अगरयोग केबल 
ब्रिटेन से जारी रखा। 

१८०० में जैफसंन का द्वितीय कार्यकाट समाप्त हों गया और जंम्स मेडिसन 
राष्ट्रपति बना। प्रेट्ओअटेस के साथ सम्बन्ध और भी बिगड़ गए और दानों 
देश शोघर युद्ध की ओर कूकने लगप। राष्ट्रपति ने कांग्रस के सामने एक विस्तृत 
रिपोर्ट पेश की जिसमें दिखलाया गया था कि अंग्रेजों ने तीन बषं के भीलर 
६०५७ बार अमरोकी नागरिकों को बलपुवंक भर्ती किया। इसके अतिरिक्त 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के निवासियों को इण्डियनों के आक्रमणों से कप्ट पहुँचा 


सम्तुए्ट हो 


घर 


था और उनका विश्वास था कि उन आक्रमणों के पीछे कनाडा-स्थित जिटिश 


एजेए्टों का हाथ है। १८१२ में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध घोषित कार दिया गया। 


चेन्ट की संधि द्वारा युद्ध का अंत 

परन्लु अमरीका इस समय अत्यन्त गम्भीर आन्तरिक मतमभेंदों से पोड़ित था। 
दक्षिण और पश्चिम तो युद्ध के पक्षपाती थे परन्तु न्‍्यूयार्क और न्यू इंग्लेण्ड उसके 
विरुद्ध थे। जब युद्ध घोषित किया गया तब सेना की तंयारी सर्वथा अपूर्ण थी। 
नियमित सैनिक सात हजार से कम थे और वे भी समुद्र के किनारे, कनाश की 
सीमा पर और सुद्र-मध्यवर्ती प्रदेश में दुस्ददूर बिखरे पड़े थें। इनकी गहायता 
बाई स्टेटों की अशिक्षित तथा अनुशासतहींन नाबरिक सेना को करनी थी। 

युद्ध का आरम्भ कनाडा पर तीन स्थानों पर आक्रमण की सेयारी के साथ 
हुआ। यदि वह ठीक समय पर और ठीक प्रकार किया जाता तो मोण्ट्रियल के 
विछद्ध सम्मिलित कारंबराई हो सकती थी। परन्तु सब्र काम बड़ी अव्यवस्था से 
हुआ और उसका फल इंट्रोयट पर ब्रिटिश अधिकार के रूप में सामने आया। 
परन्तु जहाँ स्थलीय कारंबाई में असफलता हुई वहां सम्‌द्र में अमरीका की साख 
अंशतः पुनः जम गधी। अमरीकी फ़िसेंट कान्स्टिट्यूडन' ने कप्टेस आइजक हल 
के संचालन में १९ अगस्त को बास्टन के दक्षिण पूर्व में ब्रिटिश जहाज गेरिआर' 
का सामला किया और तोौस मिनट की लड़ाई के पड्चात्‌ हल ने जत्र के जहाज 
को पकड़ कार स्वंधा लप्ट कर दिया। दो महीने बाद अमरीकी स्लूप 'वास्प' से 
ब्रिटिश सटूप 'फ़ोलिक' से टक्कर ली और उसमे पूर्णतया नष्ट कर दिया। अमरीकी 
जलमेना के इस प्रभावशाली कार्य से संसार चकित हो गया। इसके अतिरिक्‍त 
अमरीकी प्राइवेटियरों ने एटलांटिक में फंछ कर १८१२-१३ की शरद और शीत- 
ऋतु में ५०० अजिटिश जलपोतों को पकड़े छिया। 

१८7३ का युद्ध स्यूथाक स्टेट में ईरी झोल के आसपास केन्द्रित रहा । जनरल 
विलियम हैनरी टैरिशन ने नागरिकों, सैनिकों, स्वयं सेवकों और नियमित से निकों 
की एक सेना लेकर डेट्रोइट को पुनः जोतने के लिए केण्ट्कों से चढ़ाई की। 
१२ सिलस्बर को वह अभो आओहायो के ऊपरी प्रदेश में हो था कि उसे समाचार 
मिला कि कम्रोड़ोर ओखिर पेरी ने ईरी झोऊ पर झत्रु के जहाजों को नष्ट 
कर दिया है। परी केवल दो दिन पूर्य ब्रिटिश जहाजों के समोौष पहुंचा था और 
केवल ढाई घण्टे को वीरतापूर्ण कारंवाई के पश्चात्‌ उसने अपने इस सन्देश द्वारा 
देश में सनसनी फैला दी कि हमने शात्रु का सामना किया और वह हमारा 


धरे 


हो चूका है।” इसके पश्चात्‌ यह झोल अमरीकी अधिकार में ही रही। अब 
हैरिसन आक्रमण कर रहा था और एक मास से भी कमर समय में उत्तरी कनाड़ा 
अमरीकी अधिकार में आ गया। परन्तु वर्ष के अन्त में ऑण्टेरियों झील ब्रिटिश 
अधिकार में हो थी। आगामी डेढ़ वर्ष में जो अनेक स्थल और जल यद्भ हुए 
उनके बाद भो सामरिक स्थिति प्राय: यथापूर्व रही। 

युद्ध की समाप्ति घेंण्ट की सन्धि से हुई। अमरीका ने फरवरी १८१५ 
में इसे स्वीकार कर लिया। सन्धि वार्ता के प्रसंग में दिन-प्रतिदिनत इंग्लण्ड और 
अमरीका अपनों मांगों को अधिकाधिक छोड़ते चले गए जिसका विचित्र 
परिणाम यह हुआ कि अन्तिम सन्धि में दोनों में से किसी ने भी न कुछ थोया 
और न कुछ पाया । इसमे केवल युद्ध बन्द करने, विजित प्रदेशों को बापप कार 
देने और सीमा निर्धारित कर देने के लिए एक कमोशन नियत कर देने की बात 
कही गयी थी। नाविकों की जबरन भर्ती और तटस्थता के अधिका रो के विषय में जिनके 
कारण कि यह महंगा यत्र हुआ था, एक शब्द भी नहीं कहा गया था। 
न्यू ऑलियन्स में प्रबल योद्धा एण्ड जैक्सन के नेतृत्व में सीसावर्ती लोगों की 
अव्यवस्थित परन्तु विज्ञाल सेता ने बलवान ब्रिटिश सेना पर जो नाटकीय विजय 
प्राप्त की उपक्रे कारण अपम्ररीका को प्रसन्न होने का एक वास्तविक कारण 
मिल गया था। विचित्र बात यह थो कि यह विजय ८ जनवरी, १८१५ को 
हुई जबकि शान्तिसन्धि पर हस्ताक्षर हो चुके थे, परन्तु अमरीकी जनता को 
उसका ज्ञान नहों था। 

सब यूद्धों की भांति इस युद्ध में भी बहुत हानियां हुई, विशेषतः एक युवा 
और बढ़ते हुए देश के लि! २१,००७ नाविकों और ३०,००० सिपाहियों के 
मरने अथवा घायल होने की हानि बहुत बड़ी थी। इसके अतिरिक्त १४०० 
जहाज नप्ट हा गए थे और असावारण आश्िक हानि हुई थी। परन्तु इस विषय 
में इतिहासकार्रों का एकमत है कि १८१२ के युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम 
राष्ट्रीय एकता और देशभवित का दृढ़ीकरण हुआ । इस य॒द्ध में विविध राज्यों के 
जवान कन्‍न्धे-से-कन्धा मिलाकर लड़ और वॉजिनिया-निवासी विनफील्ड स्कॉट का 
उत्तरी सेनाओं का योग्यव्म सेतापति होने के कारण राष्ट्रीय एकता की भावना 
और भी दृढ़ हो गयी। पश्चिमी सेनाएँ पूर्वी समृद्-्तट के अपने सह-देशभक्‍तों के 
साथ मिलकर लड़ों और तभी से राष्ट्रीय भावनापूर्ण पश्चिम का महत्व अमरीकी 
जीवन में और भी बढ़े गया। 


एलबरट गेलाटिग १८०१ से १८१३ तक अथ्थंमन्त्री रहा था। उसका कथन 


था कि इस युद्ध से पूर्व अमरीकी लोग अत्यधिक स्वार्थी और स्थानीय हितों की 
अत्यधिक चिन्ता करने वाले होते जा रहे थे। उसने कहा था “क्रान्ति ने जो 
राष्ट्रीय भावना और चरित्र प्रदान किए थे उनका दिन-प्रतिदित ह्वास होता जा 
गहा था। उन्हें इस युद्ध ने पुनर्नजीबित और दृढ़ कर दिया। अब छोगों की 


प्रवृत्ति ऐसे सार्वजनिक उद्देश्यों की ओर होती जा रही है जिनका उन्हें अभिमान 
है और जिनके साथ उनके राजनीतिक विचारों का साबन्ध है। वे अब अधिक 
अमरीकी बन गा हें, वे अब एक राष्ट्र की भाति अधिक सोचने और काम करने छग हें 
और मुझ आशा है कि इस प्रकार अब यूनियन की स्थिरता अधिक सुरक्षित हो गयी है।' 


१८१२ में कान्स्टिटपूडान' नामक अप्रोको जहाज ने एक धमासान युद्ध में 


शत्रु के जहाज को नष्ट कर विया। 


ओल्ड आयरन साइड्स' के ताम से प्रसिद्ध हुआ। 





इस नाटकीय जोत के बाद यह जहाज 


अध्याय ४ 


पश्चिम दिद्ञा में विस्तार और प्रादेशिक मतमेद 


“पुबक, पद्चिचन की ओर जाओ और देश के साथ-साथ अपना भी विकास करो ।/' 


८१२ का यद्ध एक प्रकार से दूसरा स्वाधीनता संग्राम था क्योंकि तब 

लक अमरीका को राष्ट्रों के कुटुम्बर में समानता प्राप्त नहीं हुई थी। युद्ध 

को समाप्त करने वाली सन्धि के बाद किसी राष्ट्र ने भी अमरीका के साथ 

बसा व्यवहार करने से इन्कार नहीं किया जेसा कि एक स्वतन्त्र राष्ट्र से 

किया जाता है। क्रान्ति के समय से अब तक दस नवजात गणतन्त्र को जो 

कटिनाइयां सहनी पड़ी थीं वे सब अन्‍्तर्ध्यान हो गयी। राष्ट्रीय एकता स्थापित 

हो चुकी थी, स्वाधोनता और व्यवस्था में सन्‍्तुलन बन चूका था, राष्ट्र पर 

नामसात्र का ऋण था, महाद्वीप की पवित्र धरती हल की प्रतीक्षा में थी और 
शान्ति, समद्धि तथा सामाजिक उन्नति का आलोक विकसित हो रहा था। 

राजनीतिक दुष्टि से, समकाछीन छोगों की दाब्दावली में “सदभावना का युग 

था और आन्ति के बाद होने वाले पूर्नानर्माण कार्यों में ब्यापक एकता की भावना 


स्पष्ट थी। वाणिज्य अमरीकी जनता को एक राष्ट्रीय इकाई के रूप में संगठित 
कर रहा था। युद्ध काल के अभावषों ने यह जता दिया था कि उत्पादकों को 


तब तक मरक्षण प्राप्त होना जरूरी है तब तक वे विदेशों की होड़ के सामने 
अपने पैरों आप खड़े होने योग्य ने हो जाएं। ग्रह भी कहा गया कि आथिक 
स्वाधीनता उतनी ही आवध्यक है जितनी राजनीतिक स्वतन्त्रता; आथिक आत्म- 
निर्भरता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता अ्थहीन थी और चूंकि वह क्रान्तिकारी 
लड़ाई पहले उहूण्य के लिए लड़ी गयी थी इसलिए अब दूसरे को पाने का संकल्प 
किया गया। अमरीकी कांग्रेस के दो तत्कालीन नेता हैनरी बे और जान 
सी. कछहान संरक्षण अर्थात्‌ एक ऐसी करनज-व्यवस्था जो अमरीकी उद्योग के 
विकास का मार्ग प्रशस्त करें, वेः समर्थक थ। 

आयात-निर्धात कर बढ़ाने का यह एक समुचित अवसर था। वरमाण्ट और 
ओहायो का भेंड-गालक समुदाय देश में बहुतायत से आने बाली अंग्रेजी ऊन के 
विरुद्ध संरक्षण चाहता था; कैण्टुकी में स्थानीय पटसन के बोरे बनाने के नए उद्योग 


को स्काटलेण्ड के बोरों के उद्योग से भय था; पिट्सबगं, जो लोहे की ढलाई 


--हॉरेस ग्रोली, १८४० 


का केन्द्र बन चुका था, अकेले ही उस सम्पूर्ण मांग की पूलि करना चाहता था 
जो ब्रिटन और स्वीडन के लोहे से पूरी होती थी। और, इसीलिए १८१६ में 
स्वीकृत आयात-कर द्वारा चुंगी की दर इतनी बढ़ा दी गयी कि उद्योगपतियों को 
संरक्षण का वास्तविक स्वाद मिल सके। साथ-साथ कुछ ऐसे लोग, जिनका 
विश्वास था कि यातायात के उत्तम साधन पूर्व और पश्चिम को अधिक दुढ़ता 
से बांध सकेंगे, सड़कों और नहरों की एक टाष्ट्रव्यापी व्यवस्था की वकारूत कर 
रहे थे। 

सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन धोषणाओं से संघ सरकार को बहुत बल मिला। 
वजितिया के एक पक्के संघवादी जाने मार्शल, १८०१ में मुख्य न्‍्यायाधीश बनाए 
गए और आजीवन यानी सन्‌ १८३५ तक उसी पद पर रहे। जो न्यायालय 
उनके पहले प्रभावहीन था उसे, उन्होंने, कांग्रेस और राष्ट्रपति जसे महत्वपूर्ण पद 
के समान प्रभावशाली बना दिया। अपने सारे एंनिहासिका निर्णयों में मार्शल 
इस मौलिक सिद्धान्त--संघ शासन की स्वोपरिता--से कभी भी विचलित न हुए । 

मार्शल केवल एक महान्‌ न्यायाधीश ही नहीं वरन्‌ एक विधानशाम्त्री राजनयज्ञ 
भी थे। अपने लम्बं सेवा-काल में उन्होंने लगभग पचास ऐसे मुकदमों के निर्णय 
दिए जिनसे महत्वपूर्ण संवंधानिक प्रइन सम्बद्ध थें। इसके उपरान्त सारे देक्न में 
न्‍्यायारूयों ने जिस संविधान का प्रयोग किया वह वह्री था जिसकी व्याख्या 
मार्शल ने की थी। उनके सुप्रसिद्ध फंसलों में सबसे मुख्य है उनकी वह सम्मति 
जो उन्होंने सन्‌ १८०३ में मार्बदी बनाम मेडीसन के मुकदमे में दी थी। उसमें 
उन्होंने हस नियम कीं प्रतिष्ठा की थी कि कांग्रेस अथवा किसी भी राज्य की 
सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम 
कोर्ट को है। १८१९ में, मेकक्‍्पूलाक बनाम मेरीलैण्ड के मामले में उन्होंने संविधान 
में निहित सरकार के अधिकारों से सम्बन्धित पुराने प्रदन पर विचार किया। यहाँ 
उन्होंने हैमिल्टन के इस सिद्धान्त का स्पष्ट समर्थन किया कि संविधातल जो अधिकार 
स्पप्टल: सरकार को देता है उसके साथ ही कुछ अलिखित प्रासोंगक अधिकार 


रवभावत:ः उसे प्राप्त हो जाते है । अपने इन फंसलों के जरिए मार्शल ने अमरीका 
की केन्द्रीय सग्कोर को सजीव और विकासमान शक्ति बनाने में किसी भी नेता से 
क्रम काम नहीं किया । 


साहित्य और सीमांत 


एक सर्वथा भिन्न क्षेत्र में, राष्ट्रीय जागृति के स्पष्ट प्रमाण मिले, क्योंकि 
इसी काल मे॑ सच्च अर्थों में अमरीकी साहित्य का सुजन हुआ । इस नयी अमरीकी 
धारा के प्रमुख लेखक थे वाशिगटल ट्विंग और जेम्स फंतीमोर कूपर | 
डविंग लिखित 'हिस्ट्री आब न्‍्ययार्क वाई दीदुख सिकरबॉकर' नामक हास्यपूर्ण इतिहास 
प्रकाशित हुआ। उसकी प्रेरणा उसे स्थानीय अमरोकी गतिथिधियों से मिली 
थी। इहविंग की 'रिप बेन विस्कित' की कथा जैसी कई उतम रचनाओं की 
पृष्ठभूमि स्ययार्क की हसन घाटी है। इसमें, अमरीका को वीरगाथाओं और 
साहसिक कहानियों की भूमि के रूप मे चित्रित किया गया है। इसी प्रकार 
कपर की प्रतिभा भी रवदेशी सामग्री द्वारा अभिव्यक्त हुई। परम्परागन अग्रजी 
ली का एक उपन्यास लिखने के पश्चात्‌ उसने दि स्पाई' नामक अमरीकी कान्ति 
की कथा प्रकाशित की जो तुरंत ही बड़ी लोकप्रिय बन गयी। इसके बाद 
दि पायोनिय्स प्रकाशित हुई जो सीमावर्ती अमरीकी जीवन का एक गद्यचित्त है। 
श्८ट२३ से श्ट४१ तक कृपर ने लेदरस्टॉकिंग टेटगा नामक सिरीज के द्वारा 
अग्रणी नंटीबम्पी' तथा दब पांब चलनेवाजे इण्डियन सरदार अन्कास जेसे विदव 
साहित्य के अमर पात्र पेश किये। कपर ने समद्री कहानियां भी लिखीं जिनमे अमरीकी 
प्रभाव स्पप्ट दिखायी देता है। १८१५ में दि नार्थ अमेरिकन रिव्यू! की स्थापना 
साहिस्य जगत की एक और महत्वपूर्ण घटना थी। योग्य सम्पादक 
जैरेड ग्पार्कम के नेतृत्व में इसने साहित्य का एक ऊँचा रतर स्थापित किया । 
नये इंग्लेण्ड के अनेक प्रतिभाशाली छखक इसमे अपने छेख दिया करते थे जिनके 
द्वारा इसने शीघ्र ही राष्ट्र की उदीयमान संस्क्रति में अमिट रथान प्राप्त कर लिया। 

अमरीकी जीवन को उसका विशेष रूप प्रदान करने में जिगकी आकर्षण शवित 
ने अद्वितोय योग दिया वह था सीमान्त। समस्त एटलांटिक लट की परिस्थिलिया 
ने छोगों को नए प्रदेशों में जा बराने के ल्णिी आकर्षित किया। न्यू इस्लेण्ड 
की पहाड़ी भूमि, सस्ती और उबर पश्चिमी धरती की बराबरी नहीं कर सकती 
थो। फलत: स्त्री-पुरुषों का प्रवाह भीतरी क्षेत्रों की समद्ध घरती का छाभ उठाने के 
उदहृश्य से उधर को बह चला। दक्षिण की स्थितियां ने भी आप्रशागन को 


१८०९ में 


अपने 


प्रोत्साहन दिया। कौरोलाइना और वज्जिनिया की भीतरी बस्तियों के लोग तटबर्ती 
बाजारों तक पहुँचने के लिए सड़कों और नहरों की कमी अनुभव करते थ। 
वे समुद्र तट के बागान मालिकों को राजनीतिक शक्ति के कारण भी क्षुन्ध थे । 
अस्त, वे भो घोरें-धीरे एटलांटिक तट से राकीज् की ओर बढ़ने लग। इस 
आप्रवासन का अमरीकी क्षरित्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे व्यक्तिगत सूक-बझ 
को प्रोत्माहत मिला, राजनीतिक और आदथिक जनतनन्‍त्र का विकास हुआ, शिष्टाचार 
पर असर पड़ा, सनातनी विचारधाराएँ टूटों और स्थानीण स्वायत्त-संकल्प तथा 
राष्ट्रीय सत्ता के प्रति आदर भावना का जन्म हुआ। 

परशिचिम की ओर बहन वालो धारा अंरोकटोक बहती हुई पहले सीमान्‍्न के 
पार एटल्लांटिक तट की पट्टों तक पहुँच गयी, कितारे की नदियों के उदगमों से 
भी आगे, अपलेशियन के ऊपर तके। सन्‌ १८०० के लगभग मिसिसिपी तथा 
ओहायो घाटियां भारी सीमान्‍्त क्षत्र बन रही थों। “हाथो, अबे वी गो, फ्लोटिग 
डाउन दि रिवर ऑन द ओहायो" (हाथो, हम जा रहे हे, ओहायो नदी की 
लहरों पर तिरते हुए) यह गाना हज़ारों आप्रवासियों की जबान पर था। सॉलहेवीं 
शताब्दी के आरम्भ में आबादी के इस भारी प्रवाह के कारण पुराने प्रदेशों का 
विभाजन और नयी सीमाओं का निर्धारण आश्चर्यजनक शीघ्रता से हो गया । नए 
राज्यों के प्रवेश के साथ हो मिसिसिपी के पूर्व की भूसि का राजनीतिक मानचित्र 
भी स्थिर हो गया। छः: वर्षों में छः नाए राज्य बन: इण्डियाना १८१६ में, 
मिसिसिपी १८१७ में, इलीनोय १८१८ में, अलाबामा १८१९ में, मेन १८२० में 
और मिसूरी १८२१ में। पहला मसीमान्त, यूरोप के साथ रहा और दूसरा तटवर्ती 
बस्तियों के साथ । पर मिसिसिपी घाटों स्वतन्त्र रही। इसके निवासियों की 
दुष्टि पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की और रहती थी। सीमान्‍न्त प्रदेशों के 
निवासी विविध प्रकार के थे। आप्रवासियों के आगे-आगे शिकारी और बनंछे 
पह्ुओं की पकड़ने वाछ्क छोग चलते थ। एक अंग्रजे यात्री फोर्ड्म ने उनके 
विषय में छिखा है, “यह लोग साहसी और परिश्रमी हे जो छोटे-छोटे खोखी में 
रहते हें ...ये शिपष्टाचार नहीं जानते किन्तु अतिथि का संत्कार करना जानते हैं. 
ये अपरिचितों के प्रति दयारझू, ईमानदार और विश्वास योग्य हे। ये देशी मववत 
और कददू की थोड़ी बहुल खती करते हे। किसी-किसी के पास एक दो गाएँ 
भी होती है ...पर इनके निर्वाह का प्रमुख सावन है रायफिल । ग्रह लाग कुल्हाड़ी, 
फन्‍दे और मछली पकड़ने वाली बसी के प्रयोग में निषुण थे। रहने के छिए लकड़ी 
के खोख सर्वप्रथम इन्होंने ही बनाए। ये इण्डियनों को दूर रखने में भी समर्थ थे । 
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१८२३ मे जेम्स मुनरों ते विदेश नोति को घोषणा की जो आगे चलकर 
'सुनरो डाक्ट्रिन' के नास से प्रसिद्ध हुई । 


घ्६ 


सीमान्त को मांग थी--स्वावलम्बन 

जंगलों में प्रवेश करने के बाद ना निवासी किसान और शिकारी बन जाते 
थे। छोटे-छोटे खोखों की बजाय अब ग्रे लोग शहतोरों के बड़े-बड़े मकान बनाने 
लगें। भरनों को छोड़कर वे कुएं खोदने छगे। पुरुषार्थी तो थे ही, वे जंगल 
साफ करके उसकी लकड़ी को पोटाश के लिए जला देते थे और दढेंठों को छीजने 
के लिए छोड़ देते थें। वे अपने लिए अन्न, सड्जियां और फल स्वयं उगाते थे, 
हिरन के मांस, टकियों और शहद के लिए जंगलों को छान डालते थे और आस- 
पड़ोस की जलघाराओं से मछलियां पकडते थे। जो बहुत अधीर थे वे मस्ती 
घरती के बड़े-बड़े टकई मोल लेकर जब उनका मूल्य बढ़ जाता तो उन्हें बेच कर 
पश्चिम की ओर बढ़ जाते थे। 

शीघ्र ही किसानों के अतिरिक्त डाक्टर, वकील, दुकानदार, सम्पादक, उपदेशक, 
में केनिक' और राजनीतिन्न आदि भी आने लगे। इनमें किसान सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
थें। वे जहां बम जाते थे वहीं आजीवन रहना चाहते थे और आज्ञा करते थे 
कि उनकी सनन्‍्तानें भी वीं रहें। वे अपने पहले आनेवालों की तुलना में बड़ी 
बड़ी खत्तियां और इंटों अथवा लबाड़ी के ढांचों के दृढ़ मकान बनाते थे, वे पशुओं 
को अच्छी नस्ले लाते थे, धरती को कुशलता से जोतते थे और अधिक उपज के 
लिए उत्तम बीज बोते थे; आटा पीसने और लकड़ी चीरने की कलें और 
आसवनशालाएं भो खड़ी कर लेते थे। वे अच्छी सड़कें, गिरजाघर और स्कूल 
बनाते थे। पश्चिम की तरक्की इतने वेग से हुई कि वहां कुछ ही वर्षा में 
कायाकल्प हो गया। उदाहरण के लिए, शिकागों जिसमें यद्यपि एक दुर्ग था पर 
जो एक निरा व्यापारी गांव था, अपने अनेक आदिवाशियों के जीवनघाल में 
ही राष्ट्र के महानतम और गम्पन्नतम्‌ सगरों में गिना जाने छगा था। नए 
पश्चिम में विभिन्न वर्गों के लोगों का रक्‍त मिल-जुल गया। दक्षिण के ऊँची 
धरती वाले प्रदेश के किसान इनमें प्रमुख थे और इसी कुटुम्ब की सन्‍्तान थे। 
अब्राहम लिकन जिनका जन्म कण्टुकी के एक लद्टों के खोखे में हुआ था, इसी 
घराने के थे। स्काच-आयरिशों, पेस्सिलवानिया के जमंनों, न्यू इंग्लैण्ड निवासियों 
तथा अन्य उद्गर्मों के लोगों ने भी योगदान दिया। १८३० तक, अमरीका 
के आध्ध से अधिक निवासी एक ऐसी जलवायु में पल चुके थे जिसमें पुरानी 
रोतियां और रूढ़ियां या तो थीं ही नहीं या बहुत दुर्बल हो चुकी थीं। पश्चिम 
में लोगों का मृल्यांबरान विरासत में मिली प्रेजिक सम्पत्ति अथवा ऊँनी शिक्षा के 
आधार पर नहीं किया जाता था बल्कि इसलिए कि वे क्‍या थे और क्या कर 


सकते थे। फार्मों के मूल्य ऐसे थे कि उन्हें कोई भी मितव्ययी व्यक्ति सुगमता 
से खरीद सकता था; सरकारी धरतों सन्‌ १८२० के बाद सवा डालर प्रति एकड़ 
के भाव मिल जाती थी और सन्‌ १८६२ के बाद बसनते वालों को बिना मुल्स के 
ही प्राप्त हो जासी थघी। भूमि के संवारने के औज्ञार भी सुगमता से उपलब्ध 
ये। यह वह समय था जब पत्रकार हॉरिस ग्रीली के शब्दों में, युवक लोग पश्चिम 
जा सकते थे और देश के साथ स्वयं भी तरक्की कर राकते थे।' आधिक 
अवसर की समालता से, सामाजिक और राजनीतिक समानता की भावना का 
प्रादुभवि हुआ और स्वाभाविक नेताओं को तुरंत ही सामने आ जाने का अवसर 
प्रदान किया। एक सफल परथप्रदर्श्ञ के लिए, पहल करने का विवेक. साहस, 
व्यक्तिगत प्रभाव तथा सुदृढ़बद्धि अनिवाय थे। 

जैसे-जैसे न्यू इंग्लेण्ड के लोग पश्चिम जा कर बसते गए वे अपने अनेया 
आदर्श और अपने प्रदेश की संस्थाओं को भी छे आय। दक्षिण के लोगों ने भी 
ऐसा ही किया और एक तरह से, पश्चिम को बसाने का कार्य इन दोनों प्रभावों 
की एक होड़ के रूप में हुआ। दासता की प्रथा ने, जिसकी और जनता का 
अभी तक ध्यान नहीं गया था, सहसा असाधारण महत्व धारण कार ल्या; 
जैफर्सन के शब्दों में उसते रात के समय आग-सूचक चेतावनी पण्टी” जैसा कास किया । 
गणतन्त्र के प्रारम्भिक वर्षों में जब उत्तरी राज्य दासता के तात्कालिक अथवा 
क्रमिक उन्मूलन की व्यवस्थाएं कर रहे थे नो अनेक नेताओं को आणा हो गयी थी 
कि सभी जगह दासता को अन्त ही जाएगा। १७८६ में बाशिंगटन ने ठिखा 
“में धर्म से चाहता हूँ कि कोई योजना अपनायी जाय जिससे कि दासता, घीरे- 
धीरे, निश्चित छप से यूँ समाप्त हो जाय कि पता भी न चले ।”/ और जेफसंन, 
मेडीसन, मुनरों तथा अन्य दक्षिणी राजनोतिजों ने ऐसी ही घोषणाएं कीं। और 
जब सन्‌ १८०८ में दासब्यवसाय समाप्त कर दिया गया तो बहुत से दक्षिणी 
लोगों को लगा कि दासता अब कुछ ही दिनों की मेहमान रह गयी थी। 


कपास के कारण दासता को प्रोत्साहन 

पर अगली पोढ़ी में दक्षिण एक एऐसे वर्ग में परिणत हो गया जो लगभग 
सम्पूर्ण छूपसे दासता को कायम रखने के मामले पर एकम्त था। यह परिवर्तन 
अनेक कारणों से हुआ। क्रान्ति के समय दार्शनिक उदारता की जो भावना 
प्रज्वलित हो उठी थी, वह उत्तरोत्तर दुबंल हो चली और कट्रपन्धी न्यू इंग्लेण्ड 
तथा दासता-समर्थंक दक्षिण का परस्पर विरोध स्पष्ट रूप में सामने आने लगा। 


उच्चयमो और साहसिक अग्रणी जन पूर्वो गांवों को 
म्रध्यपश्चिम के उपजाऊ ओर अनबसे पंरी-प्रदेशों में 
ढंकी हुई गाड़ियों में आगे बढ़ते गए। 


अआबाबियाँ छोड़कर 
रहने-बसने के लिए 
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इग सबसे बढ़ कर, बात यह कि कुछ नयी आशिक बातों ने, दासता को उससे 
भी अधिक लाभदायक बना दिया जितनी कि वह १७९० से पहले थी। 

इस आथिक परिवर्तत का एक आधार था दक्षिण में एक महान कपास 
उत्पादन उद्योग फा आविर्भमाव। इस परिवर्तन के अनेवा कारण थे। अच्छ 
रेशं बाली उन्नत किस्मों की कपास पंदा होने लगी थी। सन्‌ १७०३ में एली 
ह्विटने के कपास ओटने वाले युगान्तरकारी 'जिन' नामक यन्त्र के आविष्कार ने 
उत्पादन को अत्यधिक बढ़ा दिया। साथ-ही-साथ उद्योगक्रान्ति ने सूती कपड़ा 
बनाने के काम को एक व्यापक कारोबार बनाकर कपास की मांग को अत्यधिक 
बढ़ा दिया। पद्चम में १८१२ के बाद जो नयी ज॒मीनें हल के नोचे लायी 
गई उनकी वजह से कपास को खेती का अत्यधिक विस्तार हो गया। 

कपास की खेती वेग से समृद्रतटवर्ती राज्यों के आगे पश्चिम की ओर बढी 
और निचले दक्षिण में फेलती हुई मिसोसिपी नदी तथा अन्‍्त में टेक्सास तक पहुँच 
गयो । दासता को आधार प्रदान करनेवाली दूसरी चीज थी गश्न की ख्ती। 
अठारहवीं शती के उत्तराध में दक्षिण पूर्वी छहइजियाना की घरती गन्ने की खेती 
के लिए आदर्श भूमि सिद्ध हुई और १८३० तक यह राज्य देश भर के लिए 
आवश्यक चीनी की लगभग आधी देने लगा था। इसके लिए दास चाहिए थे। 
वे पूर्बीत्तोट से लाए गाए। अन्त में तम्बाकू की खेती भी दासता को अपने साथ 
लेकर पश्चिम की और बढी। फलत: ऊपरी दक्षिण के दास, निचले दक्षिण और 
पश्चिम की ऑर लाए गए। 

उत्तर का स्व॒तन्त्र समाज और दक्षिण का दास समुदाय ज्यों-ज्यों पश्चिम की 
ओर फैलता गया त्यो-त्यों ऐसा प्रतीत हुआ कि नए राज्यों में साधारण रूप से 
समानता की स्थापना अधिक हितकर होगी। सन्‌ १८१८ में जब इलीनोय नामक 
राज्य संघ-सरकार में सम्मिलित हुआ तब दस राज्यों में दासता की आज्ञा थी 
और ग्यारह ने उसका निर्षध कर दिया था। जब अलाबामा एक दास पोषक 
राज्य के रूप में शामिल हुआ तो सल्तुलन पुनः स्थापित हो गया। बहुत से 
उत्तरी लोग तुरंत एक हो कर मिसूरी संघ में मिसूरी के प्रवेश का विरोध करने 
के लिए तैयार हो गए जब तक कि वह राज्य दासता सम्बन्धी अपनी नीति न बदल दे । 
देश में विरोध की एक आंधो आ गयी। कुछ समय के लिए कांग्रेस में गतिरोध 
आ गया। आखिरकार हैनरी क्ले के शाल्तिपूर्ण नेतृत्व में एक समझौता हुआ। 
मिसूरी दासता पोषक राज्य के रूप में संघ में शामिल किया गया पर उसी समय 
मेने ने एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में संघ में प्रशेद्ञा क्रिया। कांग्रेस ने घोषणा 
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की कि मिसूरी की दक्षिण सीमा के उत्तर में लइज़ियाना-क्रय से जो घरती प्राप्त 
की गयी थी उसमें से दासता की प्रथा सर्देव के लिए अलग कर दी जाय। यह 
एक अस्थायी समाधान सिद्ध हुआ। जंफर्सन ने कहा कि रात में लछगने वाली 
आग को चेतावनी घण्टों चुप तो कर दी गयी किन्तु कुछ ही देर के लिए। 
उन्होंने लिखा “यह तो केवल स्थगित करना हुआ। अन्तिम निर्णय नहीं। एक 
भौगोलिक रेखा जो एक नैतिक तथा राजनीतिक सिद्धान्त के अनुरूप हो, और जो 
एक बार खींच कर लोगों के आवेश के सामने रख दी जाय वह कभी धंघली 
नहीं हो सकतो। वह हर झूमलाहट के साथ और भी गहरी होती जायगी। 

अमरीका की सीमा के बाहर टैेक्‍्सास में होनेवाल आप्रवासन को छोड़कर, 
कृषि प्रधान सीमान्त प्रदेश का परदिचमोत्तरीय बिस्तार मिसूरी के आगे 
नहीं हुआ। इसो समय खुदूर पश्चिम फर के व्यापार का 
एक बड़ा केंद्र बन गया जिसका ऐतिहासिक महत्व खालों के एकत्रीकरण से कहीं 
बढ़कर होने वाछा था। जेसा कि मिश्रीसिषी घाटी की फ्रांसीसी-बीज के प्रारम्भिक 
दिनों में हुआ था और हीं, ज॑साकि एटलांटिक तट से अंग्रेजों और डचों के द्वारा 
पदिचम दिशा में उठाये पर्गों में हुआ, बसने वालों का पथप्रदर्शन व्यापारियों ने ही 
किया । फ्रांसीसी तथा स्काच-आयरिश '्रेपरों (शिकारियों) ने बड़ी-बढ़ी नदियों 
और उनकी सहायक सरिताओं को तथा रॉकी और सियरा पवतों के सारे दर्रों 
की खोज की। पश्चिमी प्रदेशों के भूगोल का जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसके 
आधार पर व्यापारियों द्वारा १८४० से १८४० लक का आप्रवासन तथा बाद में 
भीतरी प्रदेशों पर कठुंजा सम्भव हो सक्रा। पश्चिम की और बढ़ने के अलावा 
१८१०९ में अमरीका ने स्पेन से फ्लोरिडा और दूर पश्चिम के ओरेगान प्रदेंश पर 
स्वामित्व प्राप्त कर लिया। यह इलाका अमरीका ने स्पेन पर अमरीकी नागरिकों 
के प्रास लाख डाल? के दावों के बदले में लिया था। 


लैटिन अमरीको स्वाधीनता 


सन्‌ १८१७ में, राष्ट्रपति जेम्स मेडीसन के बाद जेम्स मुनरों राष्ट्रपति 


१८४०. तक 


चुने गए। इनमें दो असाधारण गुण थे ललीत्र व्यवहारकुमछता तथा दृढ़ इच्छा- 
टावित।  जेसा कि उनके उत्तराधिकारी जान क्विन्सी एडेम्स ने कहा था, वह 


एक ऐसे कुआर मस्तिष्क का व्यक्ति था जो सदेव ठीक निर्णय करता था और 
किए हुए निर्णयों पर अटझू रहता था। उनकी शासन अवधि की जिस घटना 
ने उनका नाम अमर बना दिया वहें था तथाकथित 'मुनरो-सिद्धान्त । 


इस नीति के तीनों मूलतत्व अलग-अलग भलीभांति जाने-माने अमरीकी सिद्धान्त 
थे। प्रथम, जैसा कि वाशिंगटन, जैफर्मन और मेडीसन ने कहा भी था, यह कि किसी 
भी स्थायी अथवा “उलकाने वालो सन्धि! में न फंसा जाय। दूसरे जब स्पेन 
ने हलृइजियाना को किसी अन्य राष्ट्र के हाथ बेचना चाहा तो जैफर्सन ने उसका 
विरोध क्रिया और घोषणा की कि सम्बद्ध धरती के साथ संयुक्त राज्य अमरीका 
के सर्वोच्च हित निहित है। तीसरा मूलतत्व था, आत्मनिर्णय का सिद्धान्त जिसे 
अमरीका की जतता ने स्पेनिश-अमरीकी उपनिवेशों के स्वाधीनता-संघर्ष-रत निवा- 
सियों के साथ सहानुम्‌ति के रूप में व्यक्स किया था। 

जब से अग्रेजी उपनिवेश स्वाधीन हुए तब से लैटिन अमरीका के लोगों में 
भी स्वाधीनता की एँसी ही आशा उभर उठी थी। सन्‌ १८२१ के पूर्व अर्जेण्टा- 
इना और बिलो अपनी स्वाथीनता पुष्ठ कर चुके थे और १८२२ में जोस डी सेन 
माटिन तथा साइमन बोलीवर के नेतृत्व में अन्य काई दक्षिण अमरीकी राज्य 
स्वाधीनता पा चुके थे। १८२४ में केबल वेस्ट इण्डीज में और दक्षिण अमरीका 
के उत्तरी तट पर कई यूरोपीय राष्ट्रों के छोट-छोट उपनिवेश बच रहे थे। ये 
और इनके साथ एक दो बतॉनिया के अधीन प्रदेश ही अमरीका में यूरोपीय 
उपनिवेश रह गए. थं। अमरीका के लोगों को, उसमे स्वाभाविक ओर गहरी 
रुचि महसूस हुई व्योंकि इसमें उन्हें सबल यूरोपीय सरकार से नाता तोड़ने के अपने 
अनुभत्र की पुतरावृतिन्सी प्रतीत हुईे। श८२२ में राष्ट्रपति मुनरों ने भारी 
सार्वजनिक दबाव के बाद कुछ देशों को मान्यता देने के अधिकार प्राप्त किए । 
इनमें कोलछम्बिया, चिली, मेक्सिको, ब्राजील भी थे। इनके साथ तुरत उससे 
मन्त्रियों का आदान-प्रदात आरम्भ कर दिया। इस पग ने संयुक्त राज्य अमरीका 
की इस सिद्धान्त से बांध दिया कि यें देश स्वावलम्ब्री, स्त्रशासित, वास्तत्र में 
स्वाधीन और अपने पुराने यूरोपीय सम्पर्कों से निर्तांत दूर हैं। वे समात रूप से 
प्रतिष्ठित बन्धु-राज्यों के रूप में स्वाधीन अमरीका के अंग मान लिए गए। 

लगभग इसी समय मध्य यूरोपीय शक्तियों का एक समुदाय, जिसे साधारणत: 
'होली एलायन्स' (पवित्र मंत्री) कहा जाता था, यूरोप के न्याय संगत शासकों 
के हिलों को कान्ति से बचाने के लिए संगठित किया गया। इस आशा से कि 
यह क्रांतियां उनके अपने अधिकृत ल़ेत्रों तक ने फेल पाएं इस संगठन ने उन 
देशों में हस्तक्षेप करता आरम्भ कर दिया जहां सार्वजनिक आन्दोलन शाही सिद्दा- 
सनों को आतंकित कर रहे थे। यह नीति आत्मनिर्णय के अमरीकी सिद्धान्त से 
बिल्कुल विपरीत थो। दक्षिण अमरीका की नयी सरकारों के स्थायित्व में अमरीकी 





. ५ 
उत्तरों इलाके की एक सिल्ठ में कपडे की दृषपाई । कपड़ा बनाने को मशीनों 
को बदोलत अमरोका विदेशी आयात की आवश्यकता से स॒क्‍त हो गया। 
१८४० लक अमरोका मे सूतो कपड़ें की १२०० फक्‍टरियां खुल चुकी थो । 


३६३ मील लम्बी इरो नहर पूरी हो जाने पर एक शानदार उत्सव मनाया 
गया जिसमें न्‍्यूयार्क राज्य के ग़बनंर द विट क्लिण्टन ने इरो कील के पानी 
से भरे एक कुप्पे को अटलांटिक महासागर में उड़छा। 








भरोसे को भारी घकका तब लगा जब इस संगठन ने स्पेन तथा नयी दुनिया में 
उसके उपनिवेशों की ओर भी ध्यान दिया । अमरीका की दृष्टि में इसका आशय 
यह हुआ कि कई यूरोपीय शक्तियां घुस कर उन क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाना 
चाहती थीं जो अपने आपको स्पेन के पजों से मुबतल कर चुके थे। वर्षो तक 
अमरीकी सरकार ने उस एकाकी नोति का अनुसरण किया जो वाशिंगटन, हैमिल्टन, 
जैफ्संन, जान एडम्स आदि पहले के राजनीतिजञों ने बतायी थी। इसका तात्पय 
यह था कि यूरोपीय राजनीतिक गृटबन्दियों में अमरीका का कोई भाग ने था। 
वह यूरोपीय यद्धों में तटस्थ था और वह एक अमरोको राष्ट्र के रूप में विकसित 
करने की नीति का अनुसरण ही करेगा। इस नीति से उस प्रक सिद्धान्त को 
अपनाना सरल था कि यूरोपीय शक्तियों को अमरीका के मामले में दखल नहीं 
देना चाहिए। 


अमरीका द्वारा यूरोप को धमकियों का विरोध 

१८०३ में, ऐसा प्रतोत होने छगा कि एक ऐसी कारंवाई का समय आ गया 
था जिससे लैटिन अमरीका पर स्पेन की बजाय उसकी ओर में किसी तीसरे 
पक्ष के आक्रमण को आशंका सम्ताप्त हों जाय। दो दिसम्बर को राष्ट्रपति मुनरों 
ने कांग्रेस के समक्ष अपना वाधिक संदेश पढ़ा जिसके कुछ वाक्य मिल कर मूल 
'मुनतरो सिद्धान्त' बन जाते है । इस घोषणा के प्रमुख वाक्य मुनरों के अपने शब्दों में 
इस प्रकार हे :-- (१) अमरीकी महाद्वीप के देशों को जिन्होंने अपनी स्वाधीन 
और स्वतंत्र स्थिलि बना ली है और उसका पोषण भी कर रहे हें, आगे किसी 
भी यूरोपीय झजित द्वारा पुन: उपनिवेश बनायें जाने के विषय नहीं माना जायगा। 
(२) सम्मिलित शक्तियों की राजनीतिक पद्चति निश्चय ही... हमारी अमरीकी 
प्रणाली से भिन्न है... हमको चाहिए! कि अपनी रीतियों को इस गोलादे के किसी 
भाग में फैलाने के उनके प्रयास की हम अपनी ज्वान्ति और सुरक्षा के लिए एक 
आतंक समझे।' (३) “किसों भी यूरोपीय शक्ति के वर्तमान उपनिवेज्ञों अथवा 
अधीन बस्लियों में हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है और न आगे ही करेंगे । 
(४) यूरोपीय शक्तियों की उन लड़ाइयों में जो उनके पारस्परिक मामलों के 
कारण हुईं, हमने कोई भाग नहीं लिया और न ऐसा करना हमारी नीति के 
अनुकूल है। 

जब कि मुनरो सिद्धान्त विश्व के मामलों में अपनी नीति स्पष्ट कर रहा था 
तो देश की जनता का ध्यान राष्ट्रपति के आगामी चुनाव पर केन्द्रित हो रहा 
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था। पांच उम्मीदवारों में कडा मुकाबला हुआ जिनमें न्यू ऑलियन्स युद्ध के विजेता 
एऐंण्डू जैक्सन भी थे। विद्वान, अनुभवी और राजनीतिकुशल पर ढीठ और 
हठी जॉन क्विन्सी एड्रम्स विजयी हुए। वह असाधारण प्रतिभावान, 
चरित्रवान, और उच्च जन-भावना के व्यक्ति थे। पर उनमें बर्फ जेसी किफायत- 
णारी, व्यावहारिक रूखापन तथा उग्र पक्षपात जंसी दुर्बंलताएं भी थीं। उनके 
शासन-काल में नए दलों की रूप-रेखाएं बतीं। एडम्स के अनुयायियों ने नेशनल 
रिपब्लिकन' नाम अपनाया जो बाद में बदलकर “ह्विग्ज' हुआ और जेवसन 
के अनुयाइयों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को नया चरित्र प्रदान किया। ऐडम्स ने 
ईमानदारी और कुशलता के साथ शासने किया। फिर भी उन्होंने सड़कों और 
नहरों की एक राष्ट्रीय-व्यवस्था का निर्फल अनुमोदन किया। उनकी प्रशासन 
नोति अगले चुनाव के लिए एक लम्बा आन्दोलन रही, पर अपने असंवेदनशील 
बौद्धिक स्वभाव के कारण वे बहुत से मित्र भी न बना सके और १८२८ का 
चुनाव भूचाल सिद्ध हुआ जिसमें जेक्सन की शक्तियों ने ऐडम्स तथा उसके सम- 
थंकों को बुरी तरह पराजित किया। 

ऐलीगनी के पश्चिम के राष्ट्रतन्त्रों की रचना करने. वाले स्वावलम्बी बन- 
वासियों ने अपने संविधानों में सीमान्त के लोकतन्‍्त्रीय विचार लिख दिए थे। 
१८२८ तक उनके विचारों के प्रभाव से अधिकतर पुराने राज्यों में जनता को 
मताधिकार प्राप्त हो चुका था। १८१२ के युद्ध से संघ फा रास्तुलन पदिचम 
के हाथों में रहा । अब आबादी के केन्द्र की भांति राजनीतिक प्रभाव का आकर्षण- 
बिन्दु भी पश्चिम के युवा लोकतन्‍्त्र को स्थानानतरित हुआ। पूर्व के समर्थकों 
की सहायता से उसने सीमान्त-भावना के अवतार जेक्सन को सर्वोच्च प्रशासक 
के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। 


जेक्सन एक सबल राष्ट्रपति 

जैक्सन के पदासीन होने के समय वाशिंगटन की जनता का उत्साह उनके 
इस विश्वास का द्योतक था कि सरकार उनके हाथों में आ गयी है। देश के 
कोने-कोने से दस हजार दर्शक इस समारोह को देखने के लिए एकत्रित हुए। 
उस दिन जेक्सन, जो हरम्ब॑ छरहरें बदन के व्यक्ति थे और जिनके घने सफेद 
और आक्यंक बालों के नीचे बाज जेसा सतर्क प्रतीत होने वाल) चेहरा था, 
काली पोशक में अपार जनसमुदाय की भीड़ के बीच पैन्सिलवानिया एवेन्यू की 
कीचड़ भरी सड़क से पैदल गूजरे । उनके साथ कुछ गिने-चुने मित्रों को छोड़कर 
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(इस पर ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड 
सटेट्स दोनों दावा करते थे) 


यूनाइटेड स्टेट्स, १८२६ में 


भटिश अधिरृत प्रदेश द्र्ू 
अनिदिचत सोमा-रेखा >> 
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फ्लोरिषा का प्रदेश 


कोई अंगरक्षक न थें। 'कंपीटाल' भवन के पूर्वी पोटिकों के विशारू पत्थर की 
सोढ़ियों बाले मार्ग की चोटी पर खड़ें होकर उन्होंने अपने पद की दापथ ली 
और उद्घाटन भाषण पढ़ा। बड़ी मुश्किल से वह उस शोर मलचाती हुई भीड़ 
में से निकल सके, जिसमे हेर व्यक्ति उनसे हाथ मिलाना चाहता था। घोड़ 
पर सवार होकर वह शहरी घोड़ागाडियों, खेती में काम आनेवाली गाड़ियों और 
हर आयु एवं हर वर्ग के छोगों के एक अनीपचारिक जुलूस के आगे चलते हुए 
ह्ाइट हाउस गये। 

जेक्सत, मन और आत्मा से पूर्णतया साधारण जनता के साथ थे। भीषण 
गरीबों में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता उनके जन्म से पहले ही मर 
चुके थे। विपत्तियों के बीच पर कर उन्होंने प्रवर सहृदयता तथा दुखियों के 
प्रति जिरंतन संवेदनशीऊकता पायी थो। वे बालक ही थे जब उन्होंने उस क्रान्ति में 
सक्तिय भाग लिया जिसमें उनके दो भाई मारे गए। चौदह वर्ष की अवस्था में वह 
दुनिया में अकेले थं। सीमान्त के वकील, किसान और दुकानदार के रूप में 
उन पूर्वी वित्त संस्थाओं के प्रति उनके मन में गहन अविश्वास पंदा हुआ जिनका 
पश्चिम के अधिकतर वाणिज्य पर व्यापक प्रभाव थया। इसके अलावा वे साधारण 
मनुष्य की असाधारण कार्य करने की क्षमता में विश्वास करते थे। सब मिला 
कर उनका पन्‍्थ सरल और व्यापक था। जनता जनतादन और राजनीतिक 
समानता, सबको समान आर्थिक अवसर देने में उनका अटछ विश्यास था। 
एकाधिकार तथा विशेष स्वत्वों से उन्हें बडी घृणा थी। 

पद सम्मालने के बाद जंक्सन ने वेग के साथ अपने विचारों को अमली 
रूप दिया। १८०८ में उन्होंने संरक्षण-कर के प्रध्न पर साउथ केरोलाइना के साथ 
सख्ती बरती। दक्षिण के किसान तो बढ़ हुए भावों का बोका उठाते थे, और 
संरक्षण के सारे लाभ उत्तर के कारखानेदारों को होते थे। कांग्रस द्वारा बनाए 
गए तियमों से जैसे-ज॑से चुंगी के नियम बढ़ते गये वसे-बंसे सारा देश धनवान 
होता गया किस्तु साउथ कैरोलाइना की समृद्धि गिरती गयी। साउथ कंरोलाइना के 
लोगों को आशा थी कि वे जिस चुंगी का विरोध लगातार करते आए थे उसे 
बदलने में ज॑क्सन अपने पद की जक्तित का उपयोग करंगे। पर यह आशा ब्यर्थ 
गयी क्‍्योंलि बढ़ संरक्षण को अवैधानिक मानने वाली दक्षिणी विचारधारा से सहमत 
नहीं थे। १८३२ में जब कांग्रेस ने एक नया चुंगी वानून बनाया तो जेंक्सन ने 
उस पर निस्मकोच हस्ताक्षर कर दिए। साउथ कंरोछाइना के लछोर्मो ने एक 
स्टेटस राइट्स पार्टी (राज्यों के अधिकार सम्बन्धी दल) संगठित की। यह 


पार्टी उन छोगों की अगुआ थी जो निषेधात्मक सिद्धान्त में विश्वास रखते थे-- 
कि किसी भी राज्य में उसके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन यदि यह निर्णय कर 
दे कि कांग्रेस द्वारा निमित अमुक कानून विधान की दृष्टि में अतावध्यक है तो 
उनके इस निर्णय के बाद उस राज्य में वह कानून समाप्त हो जाये। राज्य की 
नयी संसद का नि्वरचिन इसो विचारधारा के आधार पर हुआ और निर्वाचित 
संसद ने भारी बहुमत से 'नलिफकरेशन आईडिनेन्स' पास किया जिसके द्वारा सन्‌ 
१८२८ और १८३२ के चूंगी कानून इस राज्य में अवेध और अनधिक्ृत घोषित 
कार दिए गए तथा राज्य के प्रत्येक अधिकारी को आदेश हुआ कि वह इस आईि- 
नेन्स को आज्ञा का पाछन करने की शपथ उठाये । यह भी ध्ककी दी गयी कि 
यदि कांग्रेस, इस राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग करने के लिए कोई कानून पास 
करेगी तो यह राज्य, संघ से अलूग हो जायगा। 

नवस्बर १८३२ में जेक्सन ने सात छोटे जलपोत और एक यद्धपोत इस 
आदेश के साथ चाल्पंटन भेज कि वे किसी भी सामयिक कार्रवाई के लिए त॑यार 
रहें । दस दिसम्बर को उन्होंने कर विरोधियों के लिए एक घोषणा भी की। 
उन्होंने कहा, “साउथ कोेरोछाइना, बिप्लव और देशद्रोट के किनारे खड़ा है।' उन्होंने 
राज्य के लोगों से अपील की कि जिसके लिए उनके पूर्वजों ने सधपं किया था 
वे उस संघ के प्रति अपनी निष्ठा फिर से संगठित व मज़बत करें। इनियल 
वंब्सटर की तरह उन्होंने भो इसकी पुष्टि की कि संयुक्तराज्य अमरीका “सत्ताधारी 
राज्यों का एक गठबन्धन' नहीं है वरन्‌ "एक एसी सरकार है जिसमें सभी राज्यों 
के छोगों का सामहिक प्रतिनिधित्व है। 


संघ सिद्धान्त की जीत 


इसी बीच तटकर कानून का प्रइत फिर से कांग्रेस के सामने आया। कशीफ्र 
ही यह ज्ञात हों गया कि एक ही व्यक्तित ऐसा था जो कांग्रेस से एसी क/र्रबाई 
पास करा सकता था जिसे समझौते का कदम कहा जाय। यह व्यक्त था मेनेटर 
हैनरी क्‍्ले जो संरक्षण का बड़ा समर्थंक थ्रा और जिसका समभौते वाला चंंगी- 
कानून १८३३ में आसानी से पास हो गया। इसके अनुसार आने वाले माल के 
मुल्य से बीस प्रतिशत से अधिक की चुगी को क्रमशः: इतना घटाना था कि बह 
सन्‌ १८४२ तक उस सामान्य स्तर पर आ जाय जो १८१६ में लागू था। 

“नलिफिकेशन' वादी नेताओं को आशा थी कि दक्षिण के अन्य राज्य उनका 
समर्थन करेंगे पर इन सबने साउथ कंरोलाइना की कार्रवाई को विवेकहीन और 


अवेध ठहराया । 'नलिफिकेशन आईडिनेन्स' पर करवरी से वार्य किया जानता था पर 
जनवरी में होनेवाली राज्य अधिकार नेताओं” की सावेजजानक सभा ने उसे कांग्रस 
की कार्रवाई होने तक स्थगित कर दिया। माचं में साउथ क॑रोलाइना कन्धेन्‍्शन' 
में वह आडिनेन्स वापस ले लिया गया। 

इस विवादस्थल से दोनों पक्ष अपनी-अपनी विजय का दावा करते हुए क्डोटे। 
प्रशासन ने संघीय सरकार की संघ की सर्वोच्चसला के इश भिद्धान्त का पूरी तरह जया 
दिया था कि संघ ही सर्वेशक्तिमान है। पर दूसरी ओर साउथ कोरोलाइना ने विरोध 
प्रदर्शन की सहायता से अपनी बहुत-सी मांगें स्वीकार कराके यह सिद्ध कर दिया 
था कि एक अकेला राज्य अपनी राय कांग्रेस के ऊपर थोप सकता है। 'नलि- 
फिकेशन' घटना का राज्यों के अधिकार सम्बन्धी कल्पना के विकास पर आगे 
चल कर बड़ा प्रभाव पड़ा। दक्षिण के नेताओं ने देख लिया कि 'नलिफिकेंशन' 
व्यावहारिक नहीं है। अस्तु अगले तीस वर्षो में उन्होंने अधिकतम बल इस बात 
पर दिया कि पीड़ित राज्य को यूनियन से अछूग हो जाते का अधिकार हो। 

'नलिफिकेशन” विवाद अभी तय भी नहीं हो पाया था कि बेक आवब 
यूनाइटेड स्टेट्स' के पट्टे को दुृहराने के सम्बन्ध में भीषण संघर्ष छिड़ गया जो 
जैक्सन के नेतृत्व की कड़ी परीक्षा थी। हैमिल्टन के निर्देशन में अमरीका का 
प्रथम बैंक १३०९१ में स्थापित हुआ और उसे बीस वर्ष का पट्टा दिया गया। 
यद्यपि इमकी कुछ पूंजी सरकार को थी पर यह बेंक सरकारी नहीं था। यह 
एक गेर-सरकारी नियम था जिसका छाभ साभीदारों में बंट जाता था। हालांकि 
इसका उर्ृश्य देश की मुद्रा को स्थिर करता सलथा वाणिज्य को प्रोत्सादित करना 
था पर कुछ ऐसे छोगों ने इसका विरोध किया जो यह समझे थे कि सरकार 
कुछ शक्तिशाली लोगों को विशेष सुविधाएँ दे रही है। जब इस बैक का पट्टा 
सस्‌ १८११५ में पूरा हुआ तो कांग्रेस ने उसका सवक्रण नहीं किया। अगले 
कुछ वर्षों तक ब्ेक व्यवसाय राज्यों के पट्ठंदार बंकोीं के हाथ में रहा जो इतनी 
मुद्रा चालू बार देते थे जिसका मूल्य वे अदा नहीं कर सकते थे और इस प्रकार 





अमरीका के सातवें राष्ट्रपति एण्ड, जेक्सन नए और लोकतन्त्रोय पद्चिखसो भारी गड़बड़ी की स्थिनि पैदा कर देने थे। पहे स्पाट हो! गया कि राज्यों के 
क्षेत्र के सपूत थे। वे सोमान्त की स्फूत और शक्ति के प्रतीक थे। बैक समूने देश में समरूप से मुद्रा संचार करने में असमर्थ दें और श्८१५ में 


दूसरा बैंक आब यूनाइटेड स्टेट्स” जो पहले बैंक जंसा ही था, बीस साछ के 
पट्टू पर खोल दिया गया। 

नींव पड़ने के समस से ही यह दूसरा बैंक विशेष कह दशा के नए भागों में 
और असम्पन्न जनता मे संत्र अप्रिय सिद्ध हुआ। यह माता गया कि देश की 


छ्रे 


पूंजो' तथा मुद्रा नीति पर बेक का पूर्ण अधिकार है और व्यवहार में बह गिने- 
चुने घनाढयों का प्रतिनिधित्व करता है। सब मिला कर बेंक सुसंचालित था 
और देश की अपूल्य सेवा कर रहा था पर जेंक्सन को इसके जनविरोध के नेता के 
रूप में चुना गया था और उसके पट्टं के नवीनीकरण प्रस्ताव को उसने पूरे बल से 
अस्वोकार कर दिया। उसने इसकी वैधानिकता तथा वांछनीयता दोनों पर 
सन्देह प्रकट किया। यदि जेक्सन ने अपनी इस अस्वीकृति में बेक-ध्यवसाय तथा 
अर्थ ज्ञास्त्र के अज्ञान का परिचय दिया तो उसने “किसानों, मिस्त्रियों और मजदूरों” 
के सामने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अटल रूप से ऐसे कानून बनाने का 
विरोधी है जिनसे “बड़ें लोग और भी दक्तिशाली' हो जाएं। इस अस्वीकृति से 
भारी खलबली मच गयी। ममाच्ार-पत्र वाशिंगटन ग्लोब” ने घोषणा की कि 
इसने देश को धनवानों के एकाधिकार से बचा ल्या है परन्तु अन्य राजनीतिज्ञ 
तथा साहुकारों ने इस घटना-प्रवाह का व्यापक विरोध किया। कांग्रेस अधवा 
राष्ट्रपति ने जतता को इच्छा को ठोक मापा था या नहों इसका निर्णय राष्ट्रपति 
के आगामी चुनाव में होता था। 

जो चुनाव आन्दोलन हुआ उसमें जो प्रइन सबसे ऊपर था वह बेक का था 
जिस पर एक ओर व्यापारी, उत्पादक तथा साहुकार वर्ग और दूसरी ओर मजदूरों 
और किसानों में--अर्थात्‌ उनमें, जो नए लोकतन्त्रीय विप्लक से आशंकित थे और 
उनमें जो जंक्शन को हादिक समर्थन देना चाहते थे, आधारभूत मतभेद था। 
परिणाम हुआ जेक्सनवाद का उत्साहपूर्ण अनुमोदन । 

जैक्सत ने अपने पुनर्निर्वाचन का अर्थ यह माना कि जनता ने, उस बेंक का 
नाम निशान मिटा देते को उसे आज्ञा दो है। सामने ही था वह हथियार-- 
बंक के ठेके की एक शर्त जिसके द्वारा जनता का धन हटा लिया जा सकता था। 
सितम्बर, १८३३ में आजा हुई कि संयुकतराज्य बंक में सरकारी धन जमा न 
किया जाय और जो पहले से जमा था वह धोरे-धीरे सरकारी व्यय के कार्मो को 
चलाने के लिए निकाल लिया जाय। इसके स्थान पर राज्यों के समृद्ध बैंकों 
की खोज को गयो और उन पर कठोर नियन्त्रण लगा दिए गए। 

जिस चुस्तो और स्फति से जंक्सन ने आन्तरिक मामले सिपटाये उतनी ही 
योग्यता से उसने वेदेशिक मामले भी सम्भाले। जब, फ्रांस ने अमरोका के प्रति 
अपने उत्तरदागित्वों को अदायगी रोक दो तो उसने फ्रांसीसी जायदाद को जब्त 
करने को आजा दो और उसे ठोक कर दिया । जब टेक्‍्सास ने मेक्सिकों के विरुद्ध 
विद्रोह किया और अमरीका से यूनियन में सम्मिलित कर लेने का अनुरोध किया 


ड 


तो उसने दूरदशिता से प्रतीक्षा का मार्ग अपनाया। अपने दूसरे कार्यकाल की 
अवधि के अन्त तक उसको लोकप्रियता कम नहीं हुई। 

जैक्सन विरोधी राजनीतिक गुटों को तब तक सफलता की कोई आज्ञा नहीं 
थी जब तक वे असंगठित बने रहें और परस्पर विरोधी काम करते रहें। परि- 
णामस्वरूप समस्त असन्तुष्ट तत्वों को 'छ्विग'| नामक एक साधारण दल के अन्तर्गत 
एक साथ लछाने का प्रयोग किया गया। यद्यपि उन्होंने अपना संगठन १८३२ के 
चुनाव-आन्दोलन के बाद ही किया फिर भी उन्हें अपने विभिन्न मतों को मिलाने 
और एक मंच्र को घोषणा करने में दस वर्ष से अधिक लग गात। ब्िगों के 
पास हैनरी क्ले और इनियल बेब्सटर नाम के दो सुयोग्य और प्रतिभाशाली 
राजनीतिज्ञ थे और अधिकतर उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के सहारे ही इस 
दल का ठोस संदस्यवर्ग बनाया जा सका। साधारणत: काम और झरूथाति के 
आदमी 'द्विगों' के साथ थं। १८३६ के चुनाव में छ्विग अब भी परस्पर बहुत 
अलग-अलग थे और उनमें एक आदमों को नेता मानने तथा एक सर्वस्वीक्रत 
कार्यक्रम बना लेने को क्षमता नहीं थ्री। मार्टिन बान ब्यूरेन जिसको जेक्सन का 
समर्थन प्राप्त था, चुनाव जीत गया पर उस आथिक गिरावट ने जो उसके पद 
सम्भालने के साथ-साथ आयी तथा उससे पहले के राष्ट्रपति के ओजस्बी व्यक्तित्व ने 
उसको योग्यताओं को घुंधघला कर दिया। बान ब्यूरेन के सावंजनिक कार्यों में-- 
जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए दस घण्टे का दिन--किसी ने कोई हचि 
नहों लो क्‍योंकि उमरमें उकसाने वाले वे गुण और वह नाटकीय प्रेरणा नहीं थी 
जिसका परिचय ज॑क्सन अपने हर कदम पर दिया करता था। १८४० के चुनाव 
के वक्‍त देश के सामने कठिन समस्याएं थों। महंगाई के दिन थे और मजदूरी 
कम थी। इडेमोक्रेट अपनी रक्षा की चिक्‍्ता में थे। 

राष्ट्रपति पद के लिए छ्विंग उम्मीदवार, ओहायो का विलियम हैनरी हैरीसन 
अपने आपको जेक्सन ज॑सा लोकतन्त्रीय पश्चिम का प्रतिनिधि समझता था। 
१८१२ को टिपेकनोह को लड़ाई के विजेता के रूप में उसे जनता का आदर भी 
प्राप्त्थया। जॉन टाइलर जिसके राज्यों के अधिकारों तथा हल्की चुंगी सम्बन्धी 
विचार दक्षिण में लोकप्रिय थे, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार था। दिगों 
का प्रचार-कार्य हर्षातिरेक और धमाचौकड़ोी जैसा था। मर्वत्र भारी सभायें 
और मेले हो रहे थे और सड़कों पर मणालों के जुलस निकाले जा रहे थे। 
नारियां मो उतनों हो सक्रिय थों जितने कि युरुष। उमंगें संगीत बनी जा रही 
थीं और ओल्ड टिपेकनोई' हर एक की जबान पर था। परिणाम हुआ हि गों 


की सर्वत्र विजय। परन्तु क्लिग यद्यपि अपने उम्मीदवारों के लिए एकमत थे, 
लेकिन अपनी लोकनीति के विषय में नहीं थे। जिस दायित्वहीन अवसरवादिता 
का उपयोग उन्होंने अपने प्रचार में किया था उसके लिए उन्हें खरामियाजा भरना 
पड़ा। उद्धाटन उत्सव के एक मास के भीतर अड्सठ वर्षीय हैरीसन का स्वॉए- 
बास हो गया और राष्ट्रपति पद घर आया टाइलर जिसके विश्वास उन क्‍्लछे और 
वेब्सटर से भिन्न थे जो अब तक देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित थे। यह 
मतभंद टाइलर की अबधि में ही खुली फूट का रूप लेने बाले थे और जिस 
दल ने राष्ट्रपति को चुना था उसीने उसका परित्याग कर दिया। 


सम्पूर्ण समाज में राजनीतिक जागरूकता 

१८२९ में जब एण्ड जेक्मन राष्ट्रपति बने तो समस्त पश्चिमी जगत में असन्तोष 
और विद्रोह की धारा बह रही थी। सुधार भावना को जब अमरोका में 
समर्थन मिल रहा था तो वह तत्कालीन बिश्व के प्रवाह के भी अनुकूल थी। 
राजनीति का वह लोकतन्त्रीय विप्लक जो उस आन्दोलन से चरिता्थ हुआ था 
जिसके द्वारा जेक्सन राष्ट्रपति चुना गया था, बड़े अधिकारों और अवसरों की 
दिशा में जनसाधारण के प्रस्थान का कैवल एक आकार था। इस छताब्दी की 
तीसरी और चोथी दशाब्दी के वर्षों की विशेषला थी मानवजाति की पूर्णता की 
प्राप्ति में उत्साहपूर्ण आस्था और इसका परिणाम हुआ जनता जनाद॑न के बौद्धिक, 
आध्यात्मिक तथा भौतिक जीवन का उद्घार। 

उदार राजनीतिक आन्दोलन के साथ-साथ मजदूरों के संगठन भी आरम्भ 
हो रहे थे। १८३६ तक संगठनों की संदस्थ संझ्या कोई तीन छाख हो चुकी 
थी जो अनेक स्थानों पर मजदूरों की दशा में सुधार करवा छेने में सफल हो 
चुकी थी। १८३५ में फिलाइल्फिया के मज़दूर अपने सर्वाधिक आकांक्षित सुधार 
को स्थापित करने में सफल हो चुके थे । यह था सुबह के अन्धेरें से रात के अच्धरे 
तक के कार्यदिवस के स्थान पर दिन में दस घण्टे का कार्यकाल । यह तो केवल 
श्री गणेश था अन्यान्य स्थानों में इसी प्रकार के सुधारों का जसे नये हैमस्फियर, 
रहोड आइलेण्ड, ओहायो और कलीफोनिया जो सन्‌ १८५० में यूनियन में शामिल्त 
हुआ था। 

मजदूरों की कार्यशीलता तथा मानवीय सुधारों के प्रति उनका उत्साह ये 
दोनों उस काल के प्रगतिशील आन्दोलनों के अनिवाय अंग थे। शिक्षा के मामले 
में उसकी लोकतन्त्रीय भावना के लिए संघर्ष विशेष कर महत्वपूर्ण धा। बालिग 





बोस वर्ष को आप में हो विलियम कुलेन आयेन्ट को अमरीका का प्रमुख 
कवि माता जाने लगा। उन्होंने ४६ वर्ष तक “न्‍यूयार्क ईबनिग पोस्ट' 
नासक पत्र का सम्पादन किया। ये तत्कालोन अमरीकी पत्रकारिता के 
केत्र में एक विशिष्ट व्यक्ति माने जाते थे। 


५ 


७६ 





जान लेबिस किलेल हारा चित्रित फ़िलाडेल्किया के मगर चुनाव (१८१६) 
का दइय। शाहिनो ओर की पंक्ति में खड़े बतदाता भोतर बेठे क्‍लकों 
को अपने घत-पत्र दे रहे हें! 





मताधिकार के प्रसार ने शिक्षा की कल्पना को एक नयी दिशा प्रदान की क्‍योंकि 
स्पष्ट दृष्टा राजतोतिज्ञों ने समझ लिया कि अशिक्षा और सार्वजनिक मताधिकार 
मिलकर कंसी आपत्ति उत्पन्न कर सकते हूँ। न्यूयार्क के डी विंट बिलन्टन, 
इलीनोय के अब्नाहम लिकन, मंसाच्‌सेट्स के हारेस मान, जंसे ब्यक्तियों के प्रयत्नों को 
नगरों म॑ संगठित किए जाने वाले अविरल मज़दूर प्रदर्शनों और आन्दोलनों से 
बड़ा बल मिला। मज़दूर नेताओं ने मांग की कि बिना किसी दानशीलता की 
भावता के ऐसे कर-समथित और निश्ुल्क' स्कूल स्थापित किए जाएं जिनमें हर 
बन्चे का निस्संकोच प्रवेश हो सके। १८३० में फिलाइलश्फिया के कामगारों ने 
कहा, /.. . सच्चे ज्ञान के व्यापक प्रसारण के बिना वास्तविक स्वाधीनता नहीं हो 
सकतो ... जब तक सर्वंसाधारण के लिए समान शिक्षा तथा समान साधन उपलब्ध नहीं 
ही जाते तब तक स्वाधोतता एक अर्थहीन दाब्द है और समानता एक खोखली 
छाया । धौरे-धीरे एक राज्य के बाद दूसरे में वधामिक कार्रवाई के द्वारा ति शुल्क 
शिक्षा संयोजित को गयों। १८४०-५० के बीच उत्तर में पब्लिक स्कलों की 
पद्धति संवंसामान्य हो चुकों थी और अन्य क्षेत्रों में उसको प्राप्ति के लिए संधर्ष 
होता रहा जब तक कि उनकी जीत नहों हो गयी। 

उस आदर्शवाद ने, जिसने पुरुषों को प्राचीन बेड़ियों से मुक्त कराया, 
तारियों को समाज में अपनी असमान स्थिति को समझने के लिए बाध्य किया। 
उपनिवेशकाल से अविवाहित स्त्रों को छगमग उतने ही कानूनी अधिकार थें जितने 
पुरुष को। पर रिवाज के अनुसार शीघ्र हो विवाह कर लेना जरूरी माना 
जाता था जिसके बाद कानन को दृष्टि में उसका अपना ब्यक्तित्व लुप्तप्राय: हो 
जाता था। स्व्रो शिक्षा अधिकतर पढ़ने-लिखने, गाने-नाचबते और सीने-काढ़ने 
तक ही सीमित थो। और हां, छ्त्रियों को मतदात का अधिकार भी नहीं था। 
एक उन्नत विचारों वाली स्काटिश महिला फ्रांसिस राइट के अमरीका आगमन के 
बाद वहां नारियों में जागृति आरम्भ हुई। बड़ी-बड़ो भीड़ों के बीच उसके जाने 
तथा घर्मंशास्त्र और स्त्रियों के अधिकारों पर व्यास्यान देने से जनता को बहुत 
आहचर्य हुआ। फिर भो उसको देखादेखों फिलाइल्फिया की ब्वेकेरेस लृक्रेटिया 
मोट, सूसन बो. एऐन्थतों और एलीजाबंब केही स्टेन्टन जैसी बड़ी विभूतियों को 
सक्रिय होने को प्रेरणा दी। उन्होंने पुरुषों तथा बहुत-सी स्त्रियों की घृणा को भेलते 
हुए दासता-उन्मूलन, नारी अधिकार तथा मज़दूर -कल्याण के क्षेत्रों में अपनी शक्ति 
लगाई। १८४८ में संसार के इतिहास का सर्वप्रषपम नारी अधिकार सम्मेलल 
सेनेका फाल्स, (न्यूपार्क) में हुआ। प्रतिनिधियों ने बोषणा-पत्र तेथार किया 


जिसमें यह मांग की गयी कि कानून की दृष्टि में, शिक्षा, आथिक अवसरों तथा 
मताधिकार के मामलों में स्त्रियां पु्षों के बराबर समझी जाएं। नारी अधिकार 
आन्दोलन के नेताओं को मित्रों का अभाव नहीं धा। रेल्‍फ वाल्डो इममसंन, लिफन 
तथा हारेस ग्रीलो जेसे प्रसिद्ध ठ्यक्तितयों ने उनके लिए काम तथा प्रचार किया | 
यहयपि यहू सप्रय सिद्धि को नहीं, संघवं का था फिर भी निश्चित सुधार 
हुए। १८३९ मं मिसिसिपी ने अपने राज्य की स्त्रियों को अपनी जायदाद के 
नियन्त्रण का अधिकार दिया और अगले दस वर्षों में अन्य सात राज्यों की सरकारों 
ने भी ऐसे कानून बना।। १८२० में ऐमा विलाई ने एक कन्या शिक्षालय खोला; 
१८३७ में कालेज के स्तर की एक महिला संस्था 'माउण्ट होलियोक' रथापित हुई । 
इससे भो अधिक साहसिक बात हुई कोएजकेशन (सहपठन) जिसमें ओहायो के 
तीन कालिजों ने पहछ कदम उठायें--१८३३ में आबॉलिन ने, १८५० में अर्बाना 
न और १८५३ में एण्टिओक ने । 


संस्कृति तथा उद्योग द्वारा नई शक्ति का प्रदर्शन 
जैसी कि आशा की जा सकती थी राष्ट्रीय आत्मविश्वास की मावना उस 
समय के प्रकाशित साहित्य में व्यक्त की जा रही थी। १८३० के बाद के दस 


वर्षों में लेखकों तथा साहित्यिकों की भारी संख्या सामने आयी। हैनरी वेडसवर्ध, 


लांगफलो, जान ग्रोनलीफ ह्विटियर, आलिवर वरैेण्डल होम्स और जम्स रसेल लॉवेल 
ने अपने-अपने कवि जीवन का प्रारम्भ इसी कॉल मे किया । अमर छुनन्‍्दों तथा 
गद्य में इमसंस ने व्यक्ति की मोलिकता तथा महानता के सिंद्धान्तों का उपदेश 
दिया। नंथेनियक हाउथोर्न तथा रऐेंड्रगर एलन पो ने मनुष्य के विषादपूर्ण तथा 
दिव्य अनुभवों को अगने साहित्य द्वारा व्यक्त करके अमरीकी विचारधारा की 
सवतामुखी प्रतिभा की प्रमाणित किया। 

यद्यपि ऐसे अधिकतर लोगों ने अपनी रचनाओं से चिरंतन ख्याति पायी पर 
उनमें से बहुतों ने अपने युग के मानवतावादी तथा राजनीतिक मंघर्षों में सक्रिय 
भाग लिया। ड्डिटियर दासता विरोधी संग्राम का प्रतिनिधि कदि था; छांगफ़लो 
ने अपनो 'दासता सम्बन्धो कविताएं (८४० में प्रकाशित को; ऊविल ने 'पस्सिल- 
वानियन फ्रीमेन' का सम्पादन काय॑ किया; जाजं बेन्क्रोफ्ट एक उत्साही बेक- 
विरोधी धा; और ब्ायन्ट ने अपनी ऑजस्वी काव्य प्रतिभा के साथ ही साथ १८२९ 
से १८७८ तक “्यूयार्क ईवरनिंग पोस्ट” का सफलता के साथ सम्पादन भी 
किया | 


१९ थीं शताब्यी के मध्य में महिला आन्योछत की कार्यकर्जों खुखेन एन्चोनी ने 
महिलाओं को राजनीतिक समानता को मांग को काफो बस प्रदान किया | 





0 





में 


एक वाग्मितापूर्ण बाब-विदाद में सेनेटर डेनिअल वेब्सरर निेषात्म्क कार्रवाई के समयंन 


पेश को गयी तथा सेनेटर हेन द्वारा समर्थित वलोलों का खण्डन कर रहे हैं । 


३८ 


समय के रुख ने गणतन्त्र के इतिहास में एक नयी रूचि पंदा की और एवि- 
हासिक मनन का श्री गणंश किया। १८३७ के बाद के वर्षो में जंगेड़ स्पाकंस ने 
जिसने वर्षों पहले “नार्थ अमरीकन रिव्यू" आरम्भ किया था, ऐतिहासिक लेखों 
का संपादत आरम्भ किया और उन्हें प्रकाशित किया। इनमें उल्लेखनीय हे 
वाशिंगटन तथा फ्रेकलिन के छेखों तथा कांनिकाडीन राजनयिक पत्र-व्यवह्मार के 
संकलन। १८३४ मे जाज॑ बेन्क्रोपट ने संयुकक्‍्तराज्य अमरीका के प्राथमिक 
आविष्कारों से लेकर संविधान बनने लक के इतिहास का प्रथम खण्ड प्रकाशित 
किया । यह अमरीका का प्रथम विस्तृत इतिहास था जो उपलब्ध पुरातन सूत्रों 
के आधार पर लिखा गया था। इस दशक के पूरे होने से पहले बन्क्रीपट और 
बिलियम प्रेसकाट ने इतिहास को साहित्यिक विशेषता के साथ लिखने की अमरीकी 
योग्यता को सिद्ध कर दिया था। 

१८२५ से १८५० तक के वर्षों में जनता के देनिक जीवन की कुशलता स्पष्ट 
रूप से बढ़ती जा रही थो। १८२५ के पश्चात्‌ कूटने की मशीन और उसके तुरंत 
बाद मॉवर और रीपर आदि काटने की मशीनों का आविष्कार हुआ। वेगसे 
होते हुए भौगोलिक विस्तार के समय राष्ट्र को एक रखने की कठिनाई को छोगों 
की यान्त्रिक सूभबूक ने बहुत कुछ सरल बना दिया। १८३० में घोड़ों द्वारा 
खींचे जाने वाले लोकवाहन के पश्चात रेलों का विस्तार निरन्तर बढ़ता गया। 


१८५० में कोई भी मेन से 'नार्थ करोलाइना' तक, एटलाटिक सम्रद्र तट से ईरी 
भोल के किनारे बर्फडों तवा तथा उसे झील के पब्चिमी सिरे से शिकागा और 
सिनसिनाटों तक रेल से यात्रा कर सकता था। 

विद्युत टलीग्राफ जिसका आविष्कार एस. एफ. बी. मो्स ने १८४५ में 
किया था, का प्रथम उपयोग १८४४ में हुआ। (८४७५ में रििई हों द्वारा 
निमित रोटरी छापाखाना काम में छाया गया। 
एक क्रान्ति ला दी और समाचारपत्रो को अमरीकी जीबन में प्रभन्‍्वशालदी 


टूगन प्रकाशन पद्धतियों में 


स्थान दिलाने में बड़ा काम किया। 

देश की जनसंख्या भी जो १८१० से १८४३ तक 3२,७०,०००७ से बढ़कर छगभग 
२,३०,००,००० हो गयी थी, राप्ट्र के विकास की द्योतक थी। इसी वीच बसने 
योग्य उपलब्ध भूमि भी १७ छाख वर्ग मील से बढ़कर यराप के बराबर यानी लगभग 
३० लाख वर्गमील ही गयी थी। सफल कृषि के अतिरिबत विविश्व प्रकार के 
उद्योग पूर्वी समुद्र तट पर ही नहीं बल्कि पश्चिम के नगरों में भी लीकबंगतिसे 
विकास कर रहे थे। राष्टू को परायदारी और उसकी अर्थव्यवस्था एवं सस्थाओं 
की जीवनीशक्ति सब हो चुकी थी। फिर भी, विभिन्न गूठीं के आपसी मल- 
भेदों पर आधारित मौलिक संघर्ष जो अब लक नहीं सुलक पाये थे, आगामी 
दस वर्षों में गृहपुद्ध की आग को भड़कान वाले थे । 
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अध्याय ४५ 


प्रादेशिक संचर्ष 


“जिस घर में फूट हो वह टिक नहीं सकता, भेरा विदव्वास है कि यह शासन 
आधे (लोगों को) वास और आधे (लोगों को) स्वतन्त्र रख कर स्थायी नहीं 


रह सकता !'' 


--अब्राहम लिंकन 


स्प्रिग फोल्ड, इलीनोॉय- १७ जून, १५५६८ 


उ: सी शताब्दी के मध्य में, संसार का कोई भी देश दूसरे देशों की दृष्टि 
उ में इतना आकर्षक नहीं था जितना संयुक्त राज्य अमरीका था। हस बीच 
अमरीका आने वाल छोगों की संख्या भी दूसरे देशों की तुलना में अधिक 

रही । फ्रांसोसों राजनतोतिक लेखक अलिक्सिंस डी. टोकविल कृत डेमोकसी 
इन अमेरिका (अमरीका में छोकतनन्‍्त्र) नामक पुस्तक यूरोपीय महाद्वीप भर में 
लोकप्रिय हुई और उस नए देश के सम्बन्ध में अभिमत उत्तरोत्तर अनुकूल होता 
गया । बास्टन की साड़ी और उसी नाम के रमणीक नगर को देखने के लिए, 
बन प्रदेश को युटिका, सिराकूज एवं आबन जैसे उन्नतिशील नंगरों में परिवर्तित 
हुआ देखकर आश्चर्य चक्तित होने के लिए, तथा विशेषतः हर जगह कृषि, व्यापार, 
और बड़ें-बह सार्वजनिक निर्माण कार्यों में होने बाली तीब प्रगति एवं समृद्धि के 
असंदिग्ध प्रमाणों से अवगत होने के लिए देझश-देश के यात्री आए। उन्हेंनि, 
बेशक, इस राष्ट्र की निरन्तर समृद्धि का उपभोग करते पाया। विदेशी यात्री, 
चाहे वह स्यूया्क में उतरा हो या फिलाइल्फिया अयवा बास्टन में, लोगों की 
हलचल, उनका उद्यम और उनका उत्साह देखकर विस्मित रह जाता था। स्यूयार्क 
अपनी ऊंचो अद्रालिकाओं और दुकानों की चमलमाती हुई प्रदर्शन-मंजुषाओं सहित 
अपनी सम्‌ज्ज्वल प्रभा के कारण विशिष्टता प्राप्त कर चुका था और फिलाडइल्फिया 
अपन खूबसूरत बागीबों, चौड़ो सा्थेदार सड़कों तथा छाल ईटों के मकानों जिनके 
द्वारों पर सफंद पत्थरों की पेंडियां बनी होती थीं, के लिए प्रसिद्ध हो रहा था। 
राष्ट्रीय राज्पजक्षेत्र महाद्वीप भर में फैला हुआ यथा, उसमें बन, मंदान और 
पर्वत सभी शामिल थे। इन दूर-दूर तक फैली सीमाओं के भीतर ३१ राज्यों 
का एक संघ था जिसमें कु मिलाकर छगभग २ करोंड ३० लाख लोग आबाद 
थं। आश्वासनों की यह भूमि कभी भी इतने प्रत्यक्ष रूप से निष्पादनों की भूमि 
नहीं प्रतोत हुई थी। पूर्व में उद्योग की प्रत्येक शाख फलवती हो रही थी। 
मध्य-पश्विम और दक्षिण में खती छामकर धी। रेलों ने देश के बसे हुए भागों 
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को पहले की अपक्षा घने तौर से परस्पर पिरो दिया था। कौलिफोनिया की 
खानें व्यापार के सभी माध्यमों में स्वणिम धारा प्रवाहित कर रही थीं। 

फिर भी, सभी यात्री शीक्ष ही इस बात से परिच्तित हो जाते थे कि अम- 
रीका वस्तुत: दो है--एक उत्तरों और दूसरा दक्षिणी। प्रादेशिक सामंजस्य 
कायम रखने में बाघक अदुप्ट खतरे स्वयं प्रगति की गति में ही निहित थे । 
न्यू इंग्लेण्ड और मध्य-एटलांटिक राज्य बस्तु-निर्माण, वित्त और व्यापार केन्द्र थें। 
इस इलाके के प्रमुख उत्पादन थे, आटा और दलिया, जूते, सूती कपड़ा, लबाड़ी 
का सामान, पॉशार्क, मणीनें, चमड़ा और ऊती वस्तुएं। जहाजरानी की समृद्धि 
अपने पूर्ण यौवन पर थी। अमरीकी पताका फहराते हुए अमरीकी जहाज सातों 
समुद्रों में घम-घूम फर सभी राष्ट्रों से माल का आदान-प्रदान कर रहे थे। 


अर्थ-व्यवस्था में दास-प्रथा की जड़ें मज़बुत हुई' 

दक्षिण में खेती को उन्नति हुई। हालांकि सागर तट के इलाकों में धान की, 
लुदजियाना में गन्ने की, सीमावर्ती राज्यों में तम्बाकू और दूसरी सामान्य चीजों 
की खेती हीती थी और जहां-तहां वस्तु-निर्माण का काम भी होता था फिर भी 
इस सम्पूर्ण क्षेत्र में दौलत कमाने का सर्व-प्रमुख सूतज कपास की खती ही थी। 
खाड़ी प्रदेश के उर्वर काली मिट्टों वाले मंदानों के पूर्ण विफास से शताब्दी के 
पांचवें दशक में कपास का उत्पादन लगभग दूना हों गया और उसकी बड़ी-बड़ी 
गांठों को गाड़ियों, स्टौसरों और रेलों में छाद कर उत्तर और दक्षिण के बाजारों 
में ले जाया जाने लूगा। राष्ट्र का आधे से अधिक निर्यात कपास पर आधारित 
धथा। उत्तर की कपड़ा मिलों की मांग भी उसी से पूरी की जाती थी। 

मध्य-पश्चिम का इलाका जहां दूर-दूर तक पेरी-प्रदेश फेले हुए थे और जहां 
की आबादी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी, समृद्धि को, इस काल में अपना पूरा 
योगदान कर रहा था । वहां पेदा होने वाले गेहूँ और गोइत की चीज़ों की 


मांग यूरोप में भी थी और अमरीका की पुरानी आबादियों में भी थी। इसी 
ज़माने में श्रम को बचाने वाले उपकरणों का तेजी से विकास हुआ और उन्हें 
द्रतगति से अपनाया गया जिससे उत्पादन में अतुलनीय वृद्धि हुईै। नए उपकरणों 
में मंक्कामिक द्वारा ईजाद की हुई कटनी मज्ञीनें भी थों। १८४८ की फसल 
के समय कोई ५०० तथा १८६० में एक छाख से ऊपर बाटनों मशीनें काम में लायी गयी 
थीं। राष्ट्र में गेहूँ का उत्पादन १८५० के १० करोड़ बुशल से १८६० में १७ 
करोड़ ३० लाख बृशर तक बढ़ गया। इस मात्रा का आधा भाग मध्य-पब्चिम 
परिवहन की सुविधाओं में होने वाले महान 
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के इलाकों में पंदा होता था। 
सुधारों से पश्चिमी समृद्धि को महत्वपूर्ण उद्दीपन प्राप्त हुआ । 
तक रेलों की ५ दंक लाइनें एप्लानियन पर्वत के आर-पार बिकछायी जा चूकी थीं। 
उत्तर और पब्चिम को मिलाने वाले इन लौह-पथों ने दो पक्षों के परस्पर लाभ- 
दायक व्यापार को प्रवधित किया । साथ हीं, दोनों प्रदेशों की परस्पर अधीनता 
पर जोर देते हुए उन्होंने दोनों क्षेत्रों के राजनीतिक दृष्टिकोणों में सामंजस्य पैदा 
करने में सहायता दी। रेलों का विस्तार दक्षिण में कम हुआ। थणताब्दोी के 
छुठो दशक के अन्तिम वर्षों में जाकर एक एसी रेल की लाइन बिछायी जा सकी 
जिसने मिसिसिपी नदी के तीचे के इलाके को एटल्ॉंटिक समुद्र तट से मिलासा। 

ज्यों-ज्यों ब्ष बीतते गए, उत्तर और दक्षिण के स्वार्य उत्तरोत्तर उभरते गए। 
कपास की उपज के विपणन के फलस्वरूप उत्तरी व्यापारियों के बड़े भुनाफों से 
क्षब्ध होकर दक्षिण के लोग अपने प्रदेश की अविकमसित अवस्था का शारा दोष 
उत्तर बालों के अम्यदय के मार्थे मढ़ने लगे। दूसरी ओर उत्तर वालों ने यह 
घोषित किया कि दास प्रथा की 'अजीबोगरीब संस्था' दी जिसे दक्षिण वाले अपनी 
अर्थ-व्यवस्था के लिए अनिवाय बताते हें, उस प्रदेश के अपेक्षाकृत पिछड़ेपन के 
लिए जिम्मेदार थी। 

१८३० में ही दास प्रथा के प्रदन पर प्रादेशिक मतभेद तीव्र हो रहे थे । उत्तरी 
राज्यों में दासता उन्मुलन की भावना पहले से बढ़ी अधिक उम्र हो गयी थी। 
साथ ही साथ, 'स्वतन्त्र-भूमि आन्दोलन! का विकास भी हुआ। इस आन्दोछन का 
अभिप्राय यह था कि जो प्रदेश अभी राज्यों के रूप में संगठित नहीं हुए थे 
उनमें दास-प्रथा का विस्तार ने होने दिया जाय। १८७० के दक्षिण वासियों 
को यहे प्रथा विरासत में मिली थी। इसलिए वे उसके लिए उत्त रदाय्री नहीं 
थे। सागर तटबर्तो कुछ प्रदेशों में तो दास-प्रथा १८५० में ही २०० वर्ष पुरानी 
हो चुकी थी और वहां की सम्यता का अविच्छिन्न अंग बन चुकी थी। पांच-छः 


परीढियों से अमरीकी भूमि पर रहने वाले कुछ नीग्रो ब्वेत समाज की न केवल 
भाषा बल्कि उनकी दक्षता, पूर्वक्षारणाओं, धामिक तथा सामाजिक विश्वासों को 
अपना चुके थे। १५ दक्षिणी तथा मीमान्त राज्यों में नौग्रोजनों की संख्या श्वेतों 
की तुलना में लगभग आधी थी, जब कि उत्तर के राज्यों में बहुल ही कम थी। 
श८वी शताब्दी के एवें दशक के आखिरी ५ वर्षा मे दास प्रथा का प्रश्न 
अमरीकी राजनोति पर छाया हुआ था। एटछांटिक से मिशिसिपी नदी तेक और 
उसके आगे का इलाका भी एक ओपेक्षाकृत संगठित राजनीतिक इकाई था जहा 
कपास की खंतो और दास-प्रथा को प्रभावित करने वालो ब॒नियादी नीतियों के 
बारे में सभी लोग लगभग एक मत रहते थे। सब तो यह है कि दक्षिण के 
ज्यादातर बागान-मालिबा दास-प्रथा को अपनो अधं-व्यवस्था का बुनियादी तत्व 
मानने छगे थ्र। कपास की खेती के लिए दासों का उपयोग अनिवराध सा 
हो गया था। वह अभो पुराने परम्परागत उपकरणों से हों होती थी और साल 
में ९५ महोंनों का रोज़गार प्रदान करती थी! 
व बहचों का भो इस्तेमाल किया जा सकता था। 


साथ ही, इसे काम में औरलता 


दास-प्रथा सम्बन्धी विवाद में वृद्धि 

दक्षिण के राजनोतिक नेता, व्यावसायिक छोग और अधिकतर पादरी लछोग 
उत्तर के लोगों के दासता-विरोधी दबाव से जुभते-जु कते अब इस स्थिति की प्राप्त 
हो चुके थे कि उनके मन में दास-प्रथा क लिए! रचमात्र अफसोस नं था। वे 
इसके लिए डटकर वकालत करने को तत्पर थे। उनका कहना था कि दास-प्रथा 
नीग्रो छोगों पर समृद्धि की वर्षा करन बाली संस्था है। दक्षिण के प्रचार माध्यम द्वारा 
इस बात का जमकर प्रचार होता था कि दास-प्रथा के अन्तर्गत मालिक और 
मजदूरों के सम्बन्ध उत्तर की वेतन-प्रगाली को लुलना में अधिक मानवीय हैं। 
१८३० के पहले, बागान-प्रशासन में पुरानी पितृसत्तात्मक प्रणाली हो चाल थी 
जिसमें स्वयं मालिकों द्वारा गलामों की निगरानी होती थी। बाद, 
एक निश्चित परिवतंत दिखायो देने छगा। दक्षिण के नीच के इलाकों में कपास 
की खेती के लिए बड़े पेमाने को प्रणालियां शुरू होते ही मालिकों द्वारा अपने 
गूलामों पर निजी और करारी निगरानी कम होने लगी थो। वे उनके ऊपर 
पेशेवर ओआवरसियर रखने लछगे जिसकी योग्यता और प्रसिद्धि इसी बात पर निर्भर 
करती थी कि वे गछामों से अधिकाथिक कितना काम छे सकते थर । 

जहाँ बहुत में ब्रागान-मालिक अपने तीथों गुलामों के साथ उदारता से पेश 


१ ८३७ के 
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आते थे वहों हृदयहीनता एवं निर्देयता को मिसाले भो मौजूद थीं। यह प्रथा 
आवश्यक रूप से पारिवारिक रिझतों को आए दिन छिलत्र-भिन्न करने वाली प्रथा 
थी। दास प्रथा के विछहद्ध सबसे तीव्र शिकायत निरीक्षकों के अमानवीय व्यवहार 
वी नहीं, बल्कि यह थी कि उमसे प्रत्पेक मनुष्य के स्वतन्त्र रहने के मौलिक 
अधिकार का उल्लंघन होता है और दासता की सब प्रथाओं में पशुता और क्रता 
के व्यवहार को सम्भावनाएं बनो रहती हैं । एफ. एल. ओमस्टेड के अनुसार दासता 
“मजदूर में अपनों योग्यता और कुशलता बढ़ाने का उत्साह नष्ट कर देती है, 
आत्म-सम्मात को भावना को दबा देतो है, उसको महत्वाकांक्षाओं को पथ-श्रप्ट 
कर देती है और जो भावनाएं मनुष्यों को अपने देश के लिए और संसार के लिए 
अपने-आपको अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रेरित करती है उन्हें समाप्त 
कर देती है।' 

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, कपास की खेती और उसकी उपज सम्बन्धी 
व्यवस्था पर पूजी का विनियोग बढ़ता गया। उसपेक्षणीय परिमाण से आरपम्भ 
होकर, रुई का उत्पादन बढ़ते-बढ़ते १८०० में लगभग ३ करोड़ ५० लाख पौंड, 
१८२० में १६ करोड पौण्ड और १८४० में ६७ करोड़ पौण्ड से भी ज्यादा 
होने लगा। १८५० में तो संसार की समस्त कप्राम का ७/८ भाग दक्षिणी 
संयुक्त राज्य में उत्पन्न होने छगा। दासता भी इसी परिमाण में बढी। इन 
सब कारणों से राष्ट्र की राजनीति में दक्षिणवाासियों का प्रधान लक्ष्य कपास की 
खेती से सम्बद्ध दास-प्रथा की रक्षा और उसका विस्तार बन गया। इस प्रकार 
उनका एक प्रधान प्रयत्न कपास की खेती के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमाओं से 
आगे बढ़ाना हो गया । कपास को एक ही फसल होने की प्रथा के कारण भूमि 
की उर्वरता झीत्र ही कम हो जाती थो और नयी उपजाऊ भूमि की आवश्यकता 
महसूस होने लगतो थों। अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी दक्षिण 
बालों को नए-नए प्रदेश को आवश्यकता रहती थी, जिससे कि वे नए स्वतलन्त्र 
राज्यों के प्रवेश का सस्तुडन करने के लिए गुलामी समर्थक नए राज्य सामने 
ला मर्कें। दासता-विरोधो उत्तर वाले राष्ट्रीय राजनोति में उनकी इस चाल को 
जल्दी ही भांप गए। वे इसे दासता को कायम रखने का पड़यन्त्र समझने लगे। 

१८३० से १८३९ तक उत्तर के दासता-विरोधों आन्दोलन ने उग्र रूप धारण 
कर लिया। पहले वाला दासताविरोधी आन्दोलन अमरीकी क्रान्ति की ही एक 
शाखा थो । उसकी अन्तिम विजय १८०८ में हुई थो जब कि कांग्रेस ने अफ्रीकी- 
दासों के व्यापार को निषिद्ध कर दिया था। उसके पह्चात दासता का विरोध 
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क्वेकरों तक ही सीमित रह गया। वे नम्नतापूर्वक इसका असफल विरोध करते 
रहे। परन्तु कॉटन-जिन के आविष्कार के कारण दासों की मांग निरन्तर बढ़ने 
लगी। उतन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में आन्दोलन का एक नया रूप सामने 
आया , जिसका प्रधान कारण उस समय के छोकतन्त्रीय आदर्शों की तीम्रता और 
सब वर्गों के लिए सामाजिक समानता को भावना थी। 

दासता-उन्मूलन आन्दोलन अमरीका में जहां कहीं तीम्र हो जाता था, वहां 
बह दास-प्रथा की रक्षा की लिए दो हुई सब वेधानिक और काननी गारण्टियाँ 
को उपेक्षा करके छड़ने-मरने तक की सीमा पर पहुँच जाता था और उसे उठाने 
वाले लोग दासों को तुरन्त स्वतन्त्र कर देने को मांग करने लगते थे। इस 
समय इस आहन्दोलन का नेता बिलियम लौथड़ गैरिसतन नामक मंसाचुरसट्स का एक 
नवयुवक था, जिसमें एक शहोद की-सो उम्र बोरता और एक सफल गिराहबाज 
के समान आन्दोलन करने के गण विद्यमान थ। उमके समभाचार-पत्र 'लिबरेटर' 
का प्रथम अंक १ जनवरों १८३१ को प्रकाशित हुआ और उसमें घोषणा की गयी: 
“भें अपने देश के दास-जनों को तुरत्त मताशिकार दिलाने के लिए दृढ़तापूर्वक 
लड़ गा... में इस विषय पर सोचते, बोछते और लिखते हुए नरमो का प्रयोग नहीं 
करना चाहता...में सवाई पर हूँ...मे गोलमोल बातें नहों करूँगा .. . में मांफ नहीं 
करूंगा... में एक इंच भी पोछ नहीं हटंगा... और लोग मेरी बात सुनेंगे । बहुत से 
उत्तर वाले इस प्रया को पुरानो जमो हुई और अपरिवर्ततनीय मानने लगे थे। उन्हें 
गैरिसन के सनसनी भरे तरीकों ने इस प्रथा की बुराइयों के प्रति पुनः सजग फर 
दिया। उसकी नोति यह थी कि नोग्रो दासों के साथ बोती हुई अत्यन्त घृणों- 
त्पादक और असाधारण घटनाओं को जनता की दृष्टि के सामने लाया जाय 
और दासों के स्वामियों को मानव-जीवन का उत्पीड़न और व्यापार करने वालों 
के रूप में पेश किया जाय। वह मालिकों के किसी अधिकार को नहीं मानता 
था, उनसे कोई समभौता नहीं करता था और विलम्ब को नहीं सहता था। जो 
उत्तर वाले इतने उप्र नहीं थे ये उसकी कानून की उपेक्षा करने वाली बातों 
का साथ देने को तैयार नहों थे। उनका कहना था कि सुधार विधि-सम्मत और 
छान्तिमय तरीकों से. कराया जाय। 

दासता-विरोधी आन्दोलन का एक रूप यह भी था कि जो दास मालिकों से 
बच कर भागें उनको रातोंरात उत्तर में सुरक्षित स्थानों पर अथवा सीमा के 
पार कैनाड़ा में पहुँचा दिया जाय। शताब्दी के चतुर्थ दशक में, उत्तर के सब 
भागों में इस प्रकार के भागने वाले दासों के लिए गुप्त प्रार्गों का एक जाल 


बिछ चुका था और इस व्यवस्था को अण्डरग्राउण्ड रेल-रोड' के नाम से पुकारा 
जाता था। उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में ये कारंवाइयां बहुत सफलता से हो रही थीं। 
१८३० से १८६० तक अकेले ओहायो में ४० हजार से ज्यादा दासों को इस 
प्रकार स्वतत्त्र होने में सहायता दी गयी। स्थानीय दासता-विरोधी संस्थाओं की 
संख्या में भी वृद्धि होती गयीं, यहां तक कि १८४० में लगभग २,००० एसी 
संस्थाएं हो गयी थों और उनके सदस्यों की संख्या कदाचित २ लाख थी। 

यद्यपि सक्रिय उन्मूलनवादियों का एकमात्र लक्ष्य यह था कि दासता को प्रत्येक 
पुरुष और स्त्री के लिए नैतिक प्रश्न बना दिया जाय, परन्तु रब मिलाकर, उत्तर 
के लोग दासता-विरोधो आन्दोलन में भाग नहीं ले रहे थें। उनका ख्याल था 
कि दासता का सम्बन्ध केवल दक्षिणबासियों से है और उन्हें इस समस्या को 
राज्यीय विधान द्वारा हल करना चाहिए। उन्हें भय था कि जोशीले उन्मूलन- 
वादियों का बेलगाम आन्दोलन कहीं बलियत की एकता को भंग न कर दे। 
परन्तु, १८४५ में संयुबतराज्य में टैबसास के मिल जाने और मेक्मिकन युद्ध के पश्चात 
दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश जोत लिए जाने के कारण दासता का नैतिफ प्रश्न एक 
ज्वलन्त राजनीतिक समस्या में परिणत हो गय्या। अब तका सम्भावना यही 
थी कि दासता केवल उस प्रदेश तक सीमित रहेगी जहाँ अभी तक यह रही 
है। १८२० में मिसूरी के समभीते द्वारा इसको सीमा बांध दी गयी थी 
और अब तक उसके उल्लंघन का कोई अवसर नहीं आया थरा। किल्लु अब नाए 
प्रदेश के विषय में यह कल्पना को जाने लगी कि उसकी अर्थ-व्यवस्था भी दासता 
से सम्बद्ध है, और इस विचित्र प्रथा का पुनविस्तार एक सच्ची सम्भावना प्रतीत 
हीने लगा। 

बहुत से उत्तर बालों का विश्वास था कि यदि इसे प्रदेश विशेष तकहीं 
सीमित रखा जाय तो यह प्रथा अन्ततः अपने आप हो नप्ट हो जायगी। दास- 
प्रथा समर्थक नए राज्यों को बढ़ाने के भिराध में उन्होंने वाशिगटटन और ज॑फर्मन 
के वकक्‍तव्यों और १७८७ के अध्यादेश को अपने समर्थन में पेश बगरते हुए कहा कि 
उक्त निर्णय सब पर अनिवार्य रूप से लागू है। टेक्सास में दास-प्रथा पहले से 
ही थो, इसलिए यूनियन में उसका प्रवेश दास-राज्य के रूप में हुआ। परन्तु 
केलिफोनिया, न्यू मेक्सिकों और यूटा में दास-प्रथा नहों थी। जब १८४६ मे 
संयुक्त राज्य इन प्रदेशों को अपने साथ मिलाने छगा तब चार मुख्य दलों द्वारा 
परस्पर-विरोधो सुझाव उपस्थित किर गाए। अतिवादी दक्षिणी लोगो ने कहा कि 
मेक्सिको से लिए हुए सब प्रदेश दास रखने वालों के लिए खुझे छोड़ जाएं। 





कंलोफोतिया का 'गोल्डरश|। १८४९ में, याने, सक्रामेण्टो बेलो में 
सोना पाए जाने के एक वर्ष पहुचात्‌ सोना पाने के लिए लालायित 
८०,००० से भी अधिक लोग पश्मु-पालकों के शान्तिप्रिय समाज को उत्तेजनापूर्ण 
गतिविधियों के क्षेत्र में बदलते आ गए। 
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दासता-विरोधी जोशोले उत्तर वालों ने कहा कि सभी नए प्रदेशों का द्वार दास- 
प्रथा के लिए बन्द कर दिया जाय। नरम विचारों के एक दल ने कहा कि 
मिसूरी समकौते की रेखा प्रशान्त महासागर तक बढ़ा दी जाय, और इसके 
उत्तर के राज्यों को स्वतन्त्र तथा दक्षिण के राज्यों की दास माना जाय। एक 
अन्य नरम दल ने यह सुकाव रखा कि जो नए प्रदेश में जाकर बसें उन्हें दास 
ग्खने या न रखने की स्वतन्त्रता दों जाय॑ और जब नए प्रदेश को राज्यों के रूप में 
संगठित किया जाय तब वहां के निवासी इस प्रइन का निर्णय स्वयं कर हले। 
दक्षिण बालों का मत अधिकाधिक इस विचार की ओर मकूकता गया कि सभी 
प्रदेशों में दासता को बनाए रखने का अधिकार दिया जाय। उलतर वालों का 
विचार अधिकाधिक यह होता गया कि दासता कहीं भी न रहने दी जाय। 
१८४८ के चुनाव में लगभग ३ लाख मतदाताओं ने फ्री स्वॉयल पार्टी (स्व॒त्त्र 
भूमि दल) के उम्मोदवारों को मत दिया जिसकी घीषणा थी कि सर्वोत्कृष्ट 
नीति यह है कि “दासता को सोमित, स्थानबद्ध और निरुत्साहित किया जाये। 

जनवरी, १८४८ में कलिफोनिया में सोने का पता लगने पर संसार के सब 
भागों से लोग सोने की तलाश में आँख मींच कर उधर ही भागे और उनकी 
संख्या अकेले १८४० में ८० हजार से ऊपर पहुँच गयी। कैलिफोनिया का प्रश्न 
एक कसौटी बन गया, क्योंकि वहाँ संगठित शासन स्थापित होने से पूर्व कांग्रेस 
के लिए उसकी स्थिति का निश्चय कर देना आवश्यक था। राष्ट्र की आजशाएं 
सेनेटर हैनरी क्‍्ले पर केन्द्रित थीं, क्योंकि वह दो बार संघर्ष के अवसरों पर 
सममकौते का मार्ग निकाल चुका था। उसने एक बार पुनः भयंकर प्रादेशिक 
विप्रह को एक सुपंगत योजना द्वारा रोक दिया। उसके समभौते में अन्य बातों 
के अतिरिक्त ये बातें थीं कि केलिफोनिया को एक स्वतन्त्र भूमि वाले (दासता- 
निषंेधक) संविधान के साथ एक राज्य के रूप में सम्मिलित किया जाय और 
झोष नयी भूमि को न्यू मेक्सिको और यूटा के दो प्रदेशों में बांटकर उनके विषय में 
दासता का कोई जिक्र न किया जाय; न्यू मेकिस्को के कुछ भाग पर टेक्सास 
का दावा उसे एक करोड़ डालर देकर शानत कर दिया जाय; भाग हुए 
दासों को पकड़ने के लिए, और उन्हें पकड़ कर उनके मालिकों के सुपुर्द करते 
के लिए अधिक प्रभावशालों व्यवस्था की जाय, और कोलम्बिया के डिस्ट्रिकट में 
दास-व्यापार (न कि दासता) समाध्त कर दिया जाय। ये उपाय--जो कि 
अमरीकी इतिहास में (१८५० का समभोता' के नाम से प्रसिद्ध हे--स्वीकृत हो 
गए और देहा ने सन्‍तोंब की सांस छी। 
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टास काका की कुटिया' नामक उपन्यास को सेलिका हैरियट बोचर 
स्‍्टो । इस उपन्यास ने उत्तरों क्षेत्रों के जनसत को अत्यधिक प्रभा- 
वित किया। दास-प्रथा में अनिवार्यत: निहित अन्याय और 
अल्याचार का जो स्पष्ट चित्रण इस उपन्यास में किया गया उसने 
बसियों राख लोगों के हुदयों को विजलित कर विया। 





सिनेट के एक पद के चुनाव के अक्सर पर अपने प्रतिह॑ंद्वी 
स्टीफेत जगलस (लिकन के दाईं ओर) के साथ हुई एक 
बाव-विवाव साला में हिस्सा लेते हुए अज्राहम लिकन 
(लड़े हुए)। इस माला के अन्तगंत दोनों उम्मोबवारों 
को 'दास-प्रथा' सम्बन्धी अपने-अपने विचार पेश करने का 


अबसर पिला। 


१९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में दक्षिण के एफ भोतरी इलाके 
का दुदय । हस तरह के कपास के बाग़ानों का सारा 
काम नीग्रो लोग करते थे। हालांकि तम्बाकू, खोनो ओर 
चावल का उत्पावन बड़ पंमसाने पर होता था फिर भी 
दक्षिणी अरथंस्यवस्था को मूलाधार कपास की खेती ही थी । 








तीन वर्ष तक तो एसा लछगा कि समझौते ने प्रायः सब मतभेद समाप्त कर 
दिए हूँ, परन्तु अन्दर-अन्दर तनाव जारी रहा और बढ़ता गया। नए भगोड़े-दास- 
कानून से बहुत-से उत्तर वाले अत्यस्त क्षब्ध थे। उन्होंने दासों को पकड़ने में 
सहायता देने से इन्कार कर दिया। इसके विपरीत वे भगोड़ों की भागने में 
सहायता करने लंगें। 'अण्डर-प्राउण्ड रेल-रोड' अधिक चुस्त और निस्संकोच 
हो गयी और उससे सहायता पाने वालों की संरूया बढ़ गयी। 


नागरिक संघर्ष निकट आने लगा 

इसो समय, अकस्मात ही साहित्यिक प्रेरणा ने अमरीका के घरेलू मतभंद को 
पुन: भडका दिया। संघ के अस्तित्व के लिए खतरा पंदा करने वाली दासता 
को उसने मानवता की दृष्टि में अपराधी ठहराया और उसके विरुद्ध लोगों की 
भावनाओं को उभारा। जो छोग समझते थे कि दासता के प्रइन को आराम से 
टाला जा सकता है उनकी दृष्टि केवल 'राजनीतिजञों और सम्पादकों तक पहुँची 
थी। उन्होंने यह कल्पना भी नहों की थी कि अकेला एक उपन्यास तमाम 
विधान सभाओं के संदस्पों और देंनिक समाचारपत्रों से बढ़ कर प्रभावशाली सिद्ध 
होगा।।  ह्विटियर, लौवेल, ब्राएण्ट, एमर्सेन और लौंगफेलों ज॑से कवियों ने दासता 
के विरुद्ध घृणा के भाव पहल भी प्रभावशालो रूप में प्रकट किए थे, परन्तु १८५१ 
से पूवे बहुत कम छोगों ने यह कल्पना को थो कि इस विषय पर एक लोकप्रिय 
उपन्यास भो लिखा जा सकता है। उस साल एक लोफप्रिय पत्र 'नेशनल इरा' 
में 'अकिल टाम' नामक एक दास की मृत्यु का बाल्पित वर्णन प्रकाशित हुआ। 
यह इतना लोकप्रिय हुआ कि लेखिका हैरियट बीचर स्टों ने धारावाहिक रूप से 
'टाम काका की ऊुटिया' (अंकिल टाम्स केबिन) को कया लिखना आरम्भ की। 

कई दृष्टियों से इस पुस्तक ने प्राय: जादू-सा कर दिखाया। प्रसिद्ध पादरी 
लाइमन बीचर को पुत्री 'हैटी' बीचर में साहित्यिक प्रतिभा भी है, यह बात केवल 
उसके पति को हो ज्ञात थो। जब उसने अंकिल टाम्स केबिन! लिखना आरम्भ 
किया तब वह लेखन काये में प्राय: संवंथा अनम्यस्त थो, परन्तु अपने काम के लिए 
उसको नेतिक तैयारी बहुत थो और भगोड़ दासों से सम्बद्ध विधेयक पास होने 
से आत्माभिव्यक्िति के लिए उसको भारी प्ररणा मिलो। इस पुस्तक की कहानो 
साहित्य के इतिहास में अत्यन्त आइचय जनक घटनाओं में से है। यह १८५८२ में 
प्रकाशित हुई और वर्ष की समाप्ति से पूर्व हरी इसकी ३ लाख प्रतियां बिक गयीं 
और 'पावर' से चलने वाले ८ प्रेसों को इसकी मांग पूरी करने के लिए दिन और रात काम 
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करना पडा । 'अंकिल टास्स केबिन' में बहुत-से उदार और मानबतापूर्ण दास-स्वामियों 
के साथ पूरा न्याय किया गया था; एक क्र दास-व्यापारी साइमन लेग्री उत्तर का 
निवासी था। मिसेज स्‍टो ने दिखलाया कि किस प्रकार निर्दयता को दासता से 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकता और किस प्रकार स्वतन्त्र और दास ममाजों में 
मूलत: समकौता नहीं हो सकता। 

हूस उपन्यास ने उत्तर के सतदाताओं की नयी पीढ़ी को हिला दिया। 
पुस्तक ने केवछ अमरीका में ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देझ्ों में भी: अपने 
उहृश्य को पूर्ण कर दिया। संसार की आधी से अधिक मुख्य भाषाओं में उसका 
अनुवाद हुआ। इसने दासता-विरोध के लिए सर्वत्र प्रबल उत्साह जाग्रत 
कर दिया । 

इस समय के बाद दासता का प्रश्न दबाया नजा सका । १८५० के समभौते 
ने उबलते हुए छावा को जिस पतली पपड़ी से ढक दिया था वह निरस्तर चट- 
कने लगी और १८५४ में दासता का प्रश्न प्रदेशों में--इस समय नेब्रास्का के 
विस्तृत प्रदेश में--पुनः उठ खड़ा हुआ। विवाद तीक्ष्ण हो गया। दक्षिण के 
उमग्र-पन्थी मिसूरी समझौते को मिटाने पर तुले हुए थे जिससे सम्पूर्ण उत्तरी मिसूरी 
धाटी के द्वार दास-प्रया के लिए बन्द हो गा थें। परन्तु ज्यों ही उन्होंने इसके 
लिए कदम उठाए त्यों ही सारा उत्तर भड़क गया। जो प्रदेश आज के उपजाऊ 
कैन्सास और नेब्रास्का राज्यों से मिल कर बनता है वह बसने की इच्छा रखने- 
वालों को पहले से ही अपनी ओर आकृप्ट कर रहा था। वहां स्थायी शासन 
की स्थापना ही जाने पर द्वुत विकास की संम्भावता और भी बढ़ गयी। उत्तर 
वालों को विश्वास था कि यदि यह प्रदेश संगठित हो गया तो बसने वाले इधर 
को उमड़ पड़ेंगे और इसमें होकर शिकागों से प्रशान्त महासागर तक रेलवे लाइन 
बन सकेगी । 

मिसूरी समभौते के अनुसार यह साशा प्रदेश दासता के लिए बन्द था। 
परन्तु मिसूरी के प्रभावशाली दास-स्वामियों ने इसके पश्चिमवर्ती कन्‍्सास 
प्रदेश के स्वतन्त होने देने का विरोध किया, क्योंझि वेसा हो जाने पर मिसूरी 
तीन स्वतन्त्र पड़ोसियों से घिर जाता और पहले से ही प्रबल एक आन्दोलन के 
सामने कुक जाने का परिणाम यह होता कि मिसूरी भी स्वयं स्वतन्त्र राज्य 
बनने के लिए बरिवश हो जाता । कुछ समय तक, मिसूरी वाले कांग्रेस में दक्षिण 
के लोगों की सहायता से इस प्रदेश को संगठित करने के प्रयत्तों को विफल 
करते रहे । 


ग्ह-युझ का रणक्षेत्र 






ड्यवम्धा-ही न प्रदेश 






है णिडयतों के छिये 
मुगाक्षत प्रदगा 
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खाई चौड़ी होती गयी 


तब इलिनोय के वरिष्ठ सेनेटर स्टीफन ए. डगरलूस ने १८५४ में एक बिछ 
पेश करके विरोधियों को काटने का प्रयाश किया। इस बिल से स्वतन्त्र भूमि 
के सभो पक्षपातों क॒द्ध हो गए। डगरूस की दलील यह थी कि चूंकि १८५० 
के सममझौते ने यूटा और न्यू मेकिसकों को दाराता का निर्णय स्वयं करने के लिए 
स्व॒तन्त्र छोड़ दिया है इस कारण मिसूरी का समझौता उसी क्षण से स्वयं समाप्त 
हो गया है। उसकी योजता कैन्सास और नेब्रास्का के दानों प्रदेशों का संगठन 
फरके वहां के वासियों को दासों को अपने साथ ले जाने की अनुमति देती थी। 
निवासियों को यह निश्चय स्वयं करना था कि वे यूनियन में स्वतन्त्र-राज्यों के 
रूप में सम्मिलित होंगे था दास-राज्यों के रूप में। उत्तर वालों ने डंगलस पर 
आक्षप किया कि उसने यह बिल १८५६ में राष्ट्रपति के चुनाव में दक्षिण बालों 
के मत प्राप्त करने के लिए पेश किया है। निस्सन्देह उसको राजनीतिक महत्वा- 
कांक्षाएं बहुत प्रबल थों। परन्तु यदि उसका यह यकोन रहा हो कि उत्तरी 
भावना उसकी थोजना चुपचाप सहन कर ऊेगो तो उसका यह भ्रम तुरन्त ही दूर 
हो गया। लाखों आदर्भियों को ऐसा लगा कि पश्चिम के समृद्ध मंदानों को 
दासता के लिए ख्रोल देना अक्षम्य अपराध है। बिल पर अनेक आवेशणपूर्ण 
बहसे हुई। स्व॒तन्त्र-भूमि-पक्षपाती समाचार-पत्रों ने इसकी जोरदार निन्‍दा की। 
उत्तर के पादरियों ने इसका विरोध किया। जो व्यापारी अभी तफ दक्षिण के 
मित्र थे उन्होंने एकदम मुह मोड़ लिया, तो भी मई मास के एक प्रातःकाल 
यह बिल सेनेट में पास हो गया। दक्षिण के उत्साहो लोगों ने इस प्रसश्नता में 
तोप के गोले छोड़े। परन्तु उसी समय दासता-विरोधी नेता सेलमॉन पी चेस ने 
यह भविव्यवाणी की': “वे इस समय तो जीत मना रहे है परन्तु इसको गूंज 
तब तक शान्‍्त नहों होगों जब तक कि स्वयं दासता का अन्त न हो जायगा। 
बाद में जब डगलमस अपने पक्ष में भाषण करने के लिए शिकागों पहुँचा तब बन्दर- 
गाह पर खड़े जहाजों ने अपने भण्डे नोबे गिरा दिए, गिरजाघरों के घण्टे घण्टा-भर 
बजते रहे और दस हजार लोगों की भीड़ ने इतना शोरगुर किया कि वह अपनी बात 
किप्तो को न सुना सका। 

डगलमस के दुर्भाग्यपूर्ण कानून के परिणाम तुरन्त ही सामने आए। हछ्लिग 
पार्टों जो कि अब तक दासता-विस्तार के प्रश्न को टालती रही थी, सर्वथा 
मृत हो गयो और उसके स्थान पर एक नए बलवान संगठन रिपिब्लिक दल का 
जन्म हुआ। उसको प्रथम मांग यह थो दासता का सभी प्रदेशों से अन्त कर 
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१८५६ में इस दल ने राष्ट्रपति-पद के लिए साहसी जान फ्रेमौण्ट 
को नामजद किया। यद्यपि वह दल चुनाव में हार गया परन्तु उत्तर के बहुत 
बड़े भाग में उसका विस्तार हो गया । चेस और बिलियम सेवर्ड सरीखे स्वतन्त- 
भूमि-आन्दोलन के नेताओं का प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया और उनके 
साथ ही इलिनोय का एक ऊँचा, दुबला-यतला बकील अब्राहम लिकन सामने 
आया जिसने नयी समस्याओं पर विचार करने में आइचयंजनक तकों का प्रदर्शन 
किया । केन्‍्सास में दक्षिण के दासता समर्थक और उत्तर के दासता-विरोधी 
मनुष्यों के प्रवेश ने तीव्र विरोध उत्पन्न कर दिया था, और परस्पर की सहस्त्र 
टक्करों से वह प्रदेश 'लहुल॒हान केस्सास” कहलाने लगा। 

मिसेज स्‍्टो ने लिखा था, “जा राष्ट्र अपने हृदय में किसी बर्डे और अप्रतिकृत 
अन्याय को लिए रहता है उसमें सदा भयंकर उथल-पुथल का भय बना रहता है।" 
समय बीतता गया और घटनाएँ राष्ट्र को अनिवारय संघर्ष के समीप पहुँचाती गयी। 
१८५७ में. सर्वोच्च न्‍्यायालय ने ड्रंड स्कॉट के विषय में अपना प्रसिद्ध निर्णय 
सुनाया । स्कॉट मिसूरी का एक दास था जिसे बीस वर्ष पूर्व उसका रबामी 
इलिनोय और विस्कॉन्सिन प्रदेशों में रहने के लिए ले गया था। वहां दासता 
निषिद्ध थी। मिसूरी में लौट कर वह अपनी दासावस्था से असन्तुप्ट हुआ और 
उसने इस आधार पर मुकदमा दायर किया क्रि चूंकि म॑ स्वतन्त्र भूमि में रह 
चुका हूँ इसलिए मुर्क मुक्त किया जाय। दक्षिण-प्रभावित न्यायालय मे निर्णय 
दिया कि स्कॉट दास-राज्य में स्वेच्छापूर्वक छौटा है, इसलिए उसको स्वतन्त्रता 
के जो कुछ अधिकार थे भी, वे नष्ट हो गए और साथ ही यह व्यवस्था भी 
दी कि कांग्रेंस इन प्रदेशों में दासता के निषंध के लिए जो कोई प्रयत्न करेगी 
वह अवेंघ होगा । 

इस निर्णय से उत्तर में सवंत्र एक भयानक जोश फंछ गया। इससे पूर्व 
न्‍्याय-विभाग को इतनी निन्‍दा कभी नहीं हुई थी। दूसरी ओर इस निर्णय में 
दक्षिणी डमोकेंटों की बहुत बड़ी जीत भी थी। इससे दक्षिणी प्रदेशों में दासता 
को जारी रखने के उनके विचार को न्यायालय की अनुमति प्राप्त हो गयी। 
अब्राहम लिकन अभी तक मध्य-पश्चिम के अन्य वकील राजनीतिज्ञों से प्राय: 
भिन्न नहीं थे। वह दासता को विरकाल से एक बुराई मानते थे। १८५४ में 
पियोरिया (इलिनोय) में एक भाषण देते हुए उन्होंने बलपू्वंक कहा था कि 
सभी राष्ट्रीय कानून लोकतन्त्र के जनकों के इस सिद्धान्त के आधार पर बनने 
चाहिएं कि दासता एक ऐसी प्रथा है जिसको धीरे-धीरे कम करते हुए अन्ततः 


दिया जाय । 


समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की प्रभुता का सिद्धान्त 
मिथ्या है, क्योंकि परश्चमी प्रदेशों की दासता का प्रइन केवल स्थानीय निवासियों 
द्वारा नहों, अपितु समस्त संयुक्‍तराण्य संघ द्वारा लिचारणीय है। इस भाषण से 
ये बढ़ते हुए पश्चिम में प्रसिद्धि पाने लोग। चार वपं बाद दलिनोय से सेनेट 
के चुनाव में वह स्टीवन ए. डगलमस के प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार के रूप में खड़े 
हुए। १७ जून, १८७५८ को उन्होंने अपने चुनाव आन्दोलन का जो प्रथम भाषण 
दिया था उसमें उन्होंने आगामी सात कर्ष के अमरीकी इतिहास की मुख्य घ्वनि को 
गूजिंत कर दिया था। 


लिंकन द्वारा दास-प्रथा को भर्त्सना 

“जिस घर में फूट हो बह टिका नहीं सकता। मेरा बिश्वास है कि यह 
शासन आधे (लोगों को) दाग और आध (छागों को) स्वतस्त्र स्व॒कर स्थायी 
नहीं रह सकता । में नहीं कहता कि संघ्र विधटित हो जायेगा, में नहीं कहता कि 
सदन ढह जायेगा--परस्तु मके यह आशा अनष्य है कि इसमें फट नहीं रहने 
पायेगी ।'' 

लिकन और डगलस के वीच १८५८ की प्रीप्म और थरद क्रतुओं में सात वाद- 
विवाद हुए। लहलहाते हुए खेतों के बीच बसे हुए इलितोय के सूख व एम छोटे कर्बो 
में कमीजों की बाहें ऊपर चढ़ाएं हुए किसान और उनके परिवार गाड़ियों में 
बेठे और जमीन पर खड हुए इस वियादों को सुभने की प्रतीक्षा में रहते थे। 
सेनेटर डगछस स्थानीय इमसोक्रटिक वलब के सित्रों से घिरा हुआ एक खुली गाड़ी 
में आता और मंच पर चढ़ जाता। उसका शरीर स्वस्थ और पांच फुट ऊँचा था। 
उत्कूप्ट वक्‍ता के रूग में उसको दूर-दूर तक ख्याति थी और बह छोट देत्य' के 
नाम से प्रसिद्ध था। उसके, प्रत्येक अंग से आत्मविश्वाश और अधिकार प्रकट 
होता था। एब्‌ लिन बहुधा पैदल आते थ। उतका भारियों से ढका चेहरा 
और लम्बी गरदन भीड में दूर से ही दिखलाई देती थी । वह जब श्रोताओं के सामने 
आते तो उनका चेहरा उदास रहता था। उस पर आक्रमण का बोभे रहता था। 
वह न केवल डगलस के मसेनेट में रहने के अधिकार को चुनौती देते थे, बल्कि 
नयी पार्टी के प्रवक्ता भी थे। ये दोनों बता जो देलोल पेश करते थे उनसे 
बढ़ कर चतुर, चमत्कारी और प्रबल युक्‍्तियां अंग्रेजी भाषा में शायद ही कमी 
कहीं दो गयी हों। यद्यपि इगलस एक बार पुनः सेनेटर चुना गया तथापि छिकन 
को राष्ट्रव्यापी ख्याति प्राप्त हुई। 


एस्टीटम के निर्णायक युद्ध के तुरंत बाद लिकत ने युद्ध की प्रगति पर विचार 
करने के लिए यूनियन के जनरल मककक्‍्लेलन से उनके युद्ध शिविर में भेंट को । 





शीघ्र हो प्रादेशिक संघर्ष पुनः तीम्र हो गया। जॉन उन ने आवध्यकता 
से अधिक जोश में आकर तीन वर्य पूर्व केन्‍्सास में दासता पर एक खूनी प्रहार 
किया था; वह अब भी उस की ब्‌राइयां सोचने में लोन रहता था। अब उसने 
न्यू इग्लेण्ड के कुछ उन्म्‌ूलनवादी लोगों की सहायता से एक साहसिक कदम उठाया। 
४८ अनूयाग्रियों का एक गिरोह इकट्ठा करके, जिनमें पांच नीग्रों भी थं, उसने 
१६ अवनूबर, १८७५९ की रात को हापंसं फरी (बजिनिया) के संघीश दास्त्रागार 
प्र अधिकार कर लिया। प्रातःकाल, हापंस फरी कब के नागरिक विविध 
शस्त्रों से सज्जित हीकर गांव में उमड़ पई और नागरिक सेना की कुछ कम्पनियों 
की सहायता से उन्हींने प्रत्याक्रमण आरम्भ कर दिया। ब्राउन और उसके बचे 
हुए साथी कंद हा गा।। राष्ट्र-भर में सनसनी फैछ गयी। ब्राउन की कारंबाई 
ने बहुत से दक्षिण वालों की बरी-से-बुरी आश्ञंकाओं को सत्य सिद्ध कर दिया। 
दूसरी ओर, दासता विरीधों उम्र जनों ने ब्राउन को एक प्रशंसतीय उद्ृँश्य की पूति 
पर न्‍्यीौछावर हो जाने वाला 'महान्‌ शहीद कह कर पुकाशा। परन्तु अधिकतर 
उत्तर वालों ने इस दुस्मसाहस का विरोध किया । उन्हें इसमें दक्षिण पर आक्रमण 
नहीं, अधितु छोकतन्‍्त्रीय प्रणालियों पर आक्रमण होता दिखछाई दिय्रा। ब्राउन 
पर पडयत्ज, विद्रोह और कत्छ का मुकदमा चछा और ० दिसम्बर, १८५९ को 
उसे फांसो पर लटका दिया गया। उसका अपने अन्तिम क्षण तक यही विश्वास 
रहा कि वह एक देवी कार्य का निर्मित्त-मात्र था। 

देश के प्रारम्भिक काछ गे उत्तर और दक्षिण में जो भेद चले आ रहे थे 
इस घटना से और भी गहरे होकर वे उददीग्रमान राष्ट्र की संरचना में जुड़ 
गए। देक्षिण का लगभग पूरा प्रदेश ग्रामीण था। उत्तर का बहुत-सा भाग 
शहरों हो चुका था। उत्तर के छोग चाहते थे कि विकासमान उद्योग की रक्षा 
के लिए तेपार माल पर नट-कर छगाय्रा जाना चाहिए। कृपि-प्रधान दक्षिण 
उममे घृणा करता था। उत्तर सार्वजनिक भूमि को शीघ्रातिशीघ्र छोटे स्वामियों 
में बांट देने का पक्षपाती था। सभी बाजिन्दों के लिए मपत कृषि-भूमि की मांग 
प्रबलतर होती जा रही थी। “खत पाने के लिए वोट दो का नारा छोकप्रिय 
होता जा रहा था। दक्षिण चाहता था कि राष्ट्रोय भूमि को ऊँचा मृल्य पाने 
के लिए रोका और बेचा जाय। उलर राष्ट्र के छिए कुशल बेकिंग पद्धति का 
पक्षपाती था। दक्षिण केन्द्रीय बेक व्यवस्था का विरोखशी था। उत्तर में एक 
बलवान सध्यम अंणी विकसित हो चुकी थो, इसी कारण बह दक्षिण की अपेक्षा 
अधिक लोकतन्तवीव था। 


९० 


गृह-युद्ध का सृत्रपात 

१८६० के राष्ट्रपति के चुनाव के समय उत्तर और दक्षिण के इन आपसी 
भंदों का प्रकाशन राजनीतिक रूप में हुआ। रिपब्लिकन पार्टी इस आन्दोलन 
में सवंधा एक होकर सामने आई। शझिकागों में एक उत्माहपूर्ण अधिवेशन करके 
उन्होंने मध्य-पश्चिम के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति अदड्माहटम लिकत को अपना 
उम्मीदवार नामजद किया। लाखों मतदाता इस दुढ़ निश्चय द्वारा प्ररित थे कि 
वे दासता को और नहीं बढने-पौड़ने देंगे। पार्टी ने उद्योगों के गंरक्षण के लिए 
लट-कर लगाने की भी प्रतिज्ञा की और भूमि के भूखे उत्तर वालों से अपील करते 
हुए प्रतिज्ञा की कि वे सब वासियों को मुक्त क्रेधि भूमि देने का कानुन पास 
कराएंग। दूसरी ओर विरोधी दल बिखरा हुआ था इसलिए चुनाव के दिन 
लिकन और रसिपब्लिकनों की जीत हुई। 

यह प्रहले से ही निश्चित था कि यदि लिकन जीते तो साउथ केरोलछाइना 
यूनियन से अलग हो जायगा। यह राज्य एक लम्ब अरसे से ऐसे अवसर की 
प्रतीक्षा में था जिसमें सारा दक्षिण एक नयी कॉनफडरेसी में संगठित किया जा 
सके। ज्यों हो चुनाव के परिणामों का नि£चय हो गया त्यों ही साउथ कोरो- 
लाइना की और से एक विशेष अधिवेशन में यह घोषणा कर दी गयी कि संयक्‍त 
राज्य अमरीका' के ताम के अन्तर्गत साउथ करोंलाइना व अन्य राज्यों के बीच जो 
संघ सम्बन्ध चले आ रहे थे उन्हें खत्म किया जाता है। दक्षिण के अभय राज्यों 
ने भी तुरन्त इसका अनुकरण किया और ८ फरवरी १८६१ को उन्‍्हींने कान- 
फेंडरेट स्टेट्स आऑँव अमेरिका का संगठन किया। 

इसके एक महीने से भी कमर समय पश्चात्‌ ४ मान, १८६१ को अग्राहम 
लिकन संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। अपने उद्घा- 
टन भाषण म॑ उन्होंने दक्षिण की पृथकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया 
और उसे “अवैध'' कह कर पुकारा। उन्होंने अपन भाषण के अन्त में प्रेम के 
पुराने बन्धनों को फिर जोड़ने की हृदयस्पर्शी व भावुकतापूर्ण अपील की, परन्तु दक्षिण 
ने उस अपील को नहों सुना और १२ अप्रेल, की चाल्स्टंन (साउथ करोलाइना) 


बन्दरगाह के फोर्ट सुमटर पर तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। अब उत्तर- 
वालों के मन मे किसी भी प्रकार संकोच नहों रहा। प्रत्येक गांव और नगर 
में ढोल बजने लगे और सवंत्र नोजवान शास्त्रों से सुसज्जित हो गए। इसी समय 


अलग होने वाले मास राज्यों की जनता में भी उनके राष्ट्रपति जेफर्सन डंविस की 





१२ अप्रंल, १८६१ को सुबह, एक भयानक विस्फोट से चाल्संटन 
सन्दरगाह्‌ की शान्ति भंग हुई। कान्फेडरेटों ने सुमटर के किले 
पर (६ खित्र में ) गोलाबारों करके गह-पुद्ध प्रारम्भ कर दिया। 


04 


अपील की प्रतिक्रिया हुई। बहुत कम लोगों ने आगामी संघर्ष की भयंकरता और 
गस्भीरता की कल्पना की थी। यद्ध समाप्ठ होने तक दक्षिण की ओर से 


लगभग ८ लाख व्यकिति ले थे और उत्तर की ओर से इससे दुगने या 
तिगुन । उत्तर की सेनाओं में ५० हजार से अधिक पोरे और १ छाख से अधिक 


नीम अलग होते वाले राज्यों से आकर भर्ती हुए थे। 

दोनों फिरके.. चिन्तापूबंक उन की कारंवाइयों की 
प्रतीक्षा कर रहे थे जो कि अब तक राजभक्‍त बजिनिया ने 
१७ अप्रैठ की भाग्य-निर्णायवा कदम उठाया और आर्कन्सास तथा नाथ कीरोलाइना 
ने तुरग्त ही उसका अनुगसन किया। कोई भी राज्य यूनियन से इतनी अनिच्छा- 
पूवेक पृथक नहीं हुआ जितना वजिनिया। उसके राजनीनिजञ न केबल स्वतस्व॒ता- 
प्राप्ति और संविधान-निर्माण के लि! अनिवाय रहे थं, बल्कि उसने राष्ट्र को पांच 
राष्ट्रपति भी दिए थे। वजिनिया के साथ ही कर्नल रॉबर्ट ई. ली भी चला 
गया । उसने अपने राज्य के प्रति निष्ठा के कारण यूनियन की सेना का 
सेनापतित्व ग्रहण करने से इनकार कर दिया। विस्तारित कॉनफंडरेसी और 
उत्तर के स्वतस्त्र-भूसि-पक्षपाती इलाके के बीच में वे सीमावर्ती राज्य थ, जिन्हँति 
अप्रत्याशित रूप से अपने को राष्ट्रीयताबादी सिद्ध किया और यूनियन के ही साथ 
अपना सम्बन्ध बताएं रखना पसन्द्र किया। 


दाम-राज्यों 


वकील 
रहे थे। 


पूर्व और पश्चिम में खूनी लड़ाइ्यां 

दोनों पक्षों के लोग झोघ ही बिजय-प्राप्ति की प्रतरल्ल आशा से युद्ध में सम्मि- 
लित हुए, परन्तु प्राकृतिक साधन-सम्पन्नता में उत्तर की स्थिति निविवाद रूप में 
अच्छी थी। २ करोड़ २० लाख आबादी वाले २३ उत्तरी राज्य ९० छाख 
आबादी के ११ दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध खडे थे। उत्तर की औद्योगिक क्षप्ठता 
उसकी आबादी की अखिकता से भो बढ़ कर थी। ग्रामीण दक्षिण की तुलना में 
उत्तर के पा शास्त्रास्त्र, गोला-वारूद, वस्त्र और अन्य सामान के निर्माण की 
सुविधाएं अधिक थी। उतर की रेलवे लाइनों के शीघ्रानिशीघ्र विस्तार ने भी 
संघोग सामरिक सफलता में सहायता दी। दूसरी आर कॉनर्फडरेंसी एक गठा 
हुआ और जलीय सुविधाओं वाला प्रदेश था। चूंकि युद्ध उसकी अपनी ही भूमि 
पर हो रहा था, अतः वह अपने सामरिक मोर्चे की रक्षा उत्तर की तुलना में 
कम श्रम और कम खब में कर सकता था। 

युद्ध के तीन मुख्य क्षेत्र थें--समुद्र, सिसिसिपरी घाटी और पूर्वी समुद्र-तट के 


रे 


युद्ध के आरम्भ में प्राय: सारी जल सेना यूनियन के हाथ में थी परन्तु 


राज्य । 
वह बिखरी हुई और निब्रंल थी। जल-सेना के योग्य मंत्री गिडियन वेल्ज 
लिकन ने दक्षिणी तट की 


ने इसे तुरत्त पुनर्गेठित करके बलवान बना दिया। 
घंराबन्दी घोषित की। यद्यपि आरम्भ में इसका प्रभाव उपक्षणीय रहा, परस्तु 
१८६३ से इसने यूरोप को रूई का निर्यात और वहां से बाझूद, वस्त्र और औषधि 
आदि जिन ब्रस्तुओं की दक्षिण को अत्यन्त आवश्यकता थी उनका आयात, पूर्णतया 
रोक दिया । इसी समय एक प्रतिभाशाली जल सेनापति इेबिड फंरागट मेदान में 
आया। उसने दो उल्लेखनीय कारंवाइयां की। वह यूनियन के बड़े को मिसि- 
सिपी के सुहाने पर ले गया और दक्षिण के सबसे बढ़ नगर स्यू ऑलिसन्स को 
आत्मसभर्वंण करने के लिए विवश कर दिया।। उसका दूसरा काम यह थाकि 
वह मोबाइल खाड़ी के दुगं-बद्ध द्वार को पार करके आगे बढ़े गया और कास- 
फंडरेसी के एक शम्जर-्सज्जित पात पर कब्जा करके उसने इस बन्दरगाढ़ पर घेरा 
डाल दिया। सब मिलाकर दक्षिण को पराजित करने में जल सेना ने यूनियन 
की प्रशंसनीय सेवा की। 

मिसिसिपी घाटी में यूनियन की सेनाओं की प्राय: छूगातार अनेक जीतें हुई । 
युद्ध के आरम्भ में ही उन्होंने देनेसी में कॉनफेडरेसी की हम्बी पंक्तिबद्ध मोर्चे- 
बन्दी को भंग कर दिया और इस प्रकार राज्य के प्राय: समस्त पद्िचमी भाग 
पर सरलतापूर्वक्१य अधिकार कर लिया। सिसिसिपी के महत्वपूर्ण बन्दस्गाह 
मेम्फिस को लेने के पश्चात्‌ युनियन की सेनाएँ कॉनफेडरेसी के भीतरी इलाकों में 
दो सी मील तक चलो गयीं। उनका सेनापति यूलिसीज एस. पग्राण्ट था जो 
दृढ़ और हटी था और उसे संन्य-कलछा के मुख्य सिद्धान्तों का पूर्ण जानथा। 
टेनेसी नदी की ऊँची घारटियों में शाइलों नामक स्थान पर जब आक्रमण किया 
गया तो वह अपने स्थान पर तब तके डेटा रहा जब तक कि नथी मदद पाकर 
वह वात्ु को पीछे ढकेल देने में समर्थ नहीं हो गया। इसके पष्चात्‌ उसकी 
सेनाएं धीरे-घीरे परन्तु दुढ़ता से दक्षिण को ओर बढ़ने छगीं। उनका लक्ष्य 
मिसिसिपी पर नियस्तरण कर लेना था। उसके निचले भाग तो फेशागट 
द्वारा न्‍्यू ऑलियन्स पर अधिकार कर लेने के पह्चात्‌ कॉनफेइरेंटों से पहले ही 
साफ हो चुके थें। कुछ समय तक ग्राण्ट को विक्सबर्ग में रूक जाना पड़ा। 
वहां के टोलों पर कॉनफंडरेट दुढ़ता से जम गए थे। उन पर जल सेना आक्रमण 
नहीं कर सकती थी। परन्तु १८६३ में ग्राण्ट ने एक आश्चयंजनक काम किया । 
वह विक्संबर्ग को घर कर नीचे की ओर आगे बढ़ गया और छः सप्ताह तक 


उसने कॉनफररेटों को अपने घेरे में रखा। ४ जुलाई को उसने नगर पर और 
पश्चिम में कॉनफडरेटों की सर्वाधिक शक्तिशाली सेना पर अधिकार कार लिया । 
अब समस्त नदों यूनियन के अधिकार में थी। कॉनफडरसी दो हिस्सों में तोड़ 
दी गयी थी और आकंन्सास और टैक्सास के सम्पन्न प्रदेशों से नदी को पार करके 
पूर्व में सामग्रो का पहुँचाना प्राय: असम्मत हो गया था! 

दूसरी ओर वजिनिया में युनियन की सेनाओं को एक के बाद दूसरी पराजय 
का सामता करना पड़ रहा था। वहां बार-बार खुनी-यद्ध हुए जिनमें युतियन की 
सेनाओं ने कॉनफेंडरेटों की राजधानी रिचिमण्ड (वजजिनिया) पर अधिकार कारन 
और कॉनर्फेडरेट सेनाओं को नष्ट करने का बार-बार प्रयत्न किया परन्‍्लु वे बआार- 
बार पीछे ढकेल दो गयों। रिचमण्ड और वाशिंगटन में दूटी केवड १०० मील 
की है। परन्तु बीच के प्रदेश में अनेक जल-धाराएं हे जिनके कारण दक्षिण के 
लोगों को रक्षा-व्यवस्था मज़बत थो। कॉनिफडरेटों के दो सेनापति श्रें>-राबर्ट 
ई. ली और टामस जें. (स्टोनवाल) जंक्सन। वे दीनों ही यतियन के आरम्भिक 
सेनापतियों की तुलना में कहीं चतुर नेता थे। यूनियन के सेनापति मंक्‍क्लेलन न 
रिचमण्ड पर अधिकार करने का जी तोड़ प्रथस्न किया। एक बार तो उसके 
सिपाहियों को कॉनफड़रेट गिरजाघरों में बजते हुए घणष्ट तक सुनायी दे गाए। 
लेकिन २५ जून से १ जुलाई तक के सात दिलों के युद्ध में यनियन की सेनाएं 
पीछे ढकेल दी गयीं और दानों पक्षों को भयंकर हानि उठानी पड़ी। 


ज्वार उठा और शांत हो गया 

2८६३ का अभियान उत्तर के लिए अन्छा सिद्ध नहीं हुआ। परन्तु उसी 
वर्ष की प्रथम जनवरी को एक उल्झेखनीय घटना घटी। उस दिन राष्ट्रपति 
लिकन ने अपनी सुप्रसिद्ध 'मुक्ति-घोषणा (डर्मान्सपेशन प्राक्लेमेशन), जिसके अनुसार 
सब दास स्वतन्त्र कर दिए गए और उन्हें राष्ट्रीय सेनाओं में सम्मिलित होने के 
लिए आमन्त्रित किया गया। अब तक युद्ध का प्रत्यक्ष कारण राष्ट्र की एकला 
करना रहा था। अब उसके साथ देश की सीमाओं से दासता को सदा के लिए! समाप्त 
करना भी जुड़ गया। स्थछ-्मार्ग से शिचमण्ड की और का बढ़ाव अब तक 


रूका हुआ था। चान्सलसं बिल में एक खूनी युद्ध हुआ जिसमे उत्तर ब्रालों की 
भारी हार हुई। परन्तु कॉनफडरेटों को यह जीत बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि इसमें 


स्टोनवाल जैक्सन मारा गया, जो लो के वाद दक्षिण का याग्यलम सेनापति था। 
कॉनफडरेटों की इन जीतों में से एक भी निर्णायक नहों थी। जुलाई १८६३ 


न्ऊ 


में युद्ध का पासा पलट गया। ली ते समझा कि चान्गहझसंविल की पराजय ने 
यनियल को कमर तोड़ दी है। उसने उत्तर की आर बढ़े कर पेन्सिलवानिया 
पर आक्रमण किया। उसकी सेना प्राय: राज्य की राजधानी तक पहुँच गयी 
परन्तु यूनियन को एक शक्तिशालों सेना ने उसकी गति को गेटिसबर्ग पर रोक 
दिया। यहां तीन दिन के य॒द्ध में कॉनफडर्टों ने यनियत की पकित को तोड़ने 
का वीरतापूर्ण प्रयत्न किया परन्तु वे असफल रहे और जब ही के अनुभवी सिपाही 
भारी हानि के कारण स्थायों रूप से शक्तिहील हॉकर पोटोर्सेक की ओर पीछ 
लौटे तब यह स्पप्ट हो चुका था कि 'गैटिसवर्ग का झज्वार' कॉनफइरेटी की सभी 
आशाओं की पराकाप्णो थी। ग्राण्ट की सेला उसे समय मिसिसिपरो लदी पर 
विक्सब्गं पर अधिकार करने जा रहो थी। दक्षिणी समद्रतट की पेराबन्दी 
लोहे को दीवार वन चुकी थी। कॉनर्फाउरेटों के साधन समाप्त हो रहे थे। 
दूसरी ओर उत्तरी राज्यों की मिल और कारखाने पूरी क्षमता के साथ चल रहें 
थ। उनके खेत यरोप को माल भज रहे थे और उनका जन-बछे ना आप्रवासियों 
के कारण निरस्तर बढ़ता जा रहां था। 

रिचमएड की और ग्राण्ट की मन्‍्द परन्तु मज़बूत प्रगति से १८६४ में यद्ध 
का अन्त स्पाट दीखने लगा। सब दिशाओं से उत्तरी सनाएं घरा बनाकर आगे 
बढ़ रही थी। १ फरवरी १८६५७ को जनरल गझरमन की पश्चिमी सेना न 
जाजिया से उच्चर की आर अभियान आरम्भ कर दिया। तनिराझ छात्र ने प्रत्येक 
स्थान पर उसकी प्रगति को रोकने को यतल किया । ४५ फरवरी को कॉनफडशटों 
ने साउथ कराहाइना की राजबानी कोलम्बिया को खाही कर दिया, चाह्स्टन 
बिना युद्ध के हो सूनियन के बड़ के हाथ लगा, क्योंकि भीतरी प्रदेश के साथ 
उसके रेल-सग्बस्ध काट चुके थे। पीटसंजर्ग और रिच्रमणद में कॉनफरडरटों की 
स्थिति अरक्षणोय हो चुकी थी और # अप्रैल को ली ने उन्हें खाली कर दिया। 
एक सप्ताह बाद बह एपामाटावर (वॉर्जिनिया) मे छात्र द्वारा घिरे गया और 
उसके सामने आत्मसम्पंण के अनिरिक्स कोई चारा नहों रहा। 

आत्मसमपंण की शर्तें सम्मानपूर्ण थो। सम्मेडन से लौट कर अपने 
मिपाहियों का कोलाइलपूर्ण प्रदर्शन यह समकाकर 
फिर हमारईे देशवासी बन गए हूे।' दल्िण की स्वतन्जता की मांग की हार हो 
चुकी थी। 

परन्तु इस पराजित युद्ध का नायका निविवाद रूप से राज ई, छी था। 
अपनी संगठन-शवित, छोटी-सै-छोटी बातो के बारे में भी अपनी गहरी दिलचस्पी, 


ग्राए्ट ने 
घानत का दिया कि विद्वाही 


१३ 


अपने आदमियों के सुख-दुख की विन्ता और अपने साहस तथा सुन्दर व्यक्तित्व के 
कारण उसने अपने सिपाहियों की भक्ति और विद्वास को जीता था। उसके 
प्रतिभाशाली नेतृत्व, समस्त युद्ध में उसके मानवतावादी दृष्टिकोण और पराजय 
में भी उसकी शान की सववंत्र प्रशंसा हुई। जाज वाशिंगटन के समान, वह शान्ति 
और यूद्ध दोतों में महान रहा। यद्ध के बाद वह ५ वर्ष तक जीवित रहा। 
यह सारा समय उसने दक्षिण की आशिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उन्नति करने 
में विताया। जनता को वह प्रेरणा देता रहा कि वह अपने भूतपूर्व शत्रु की 
निष्ठावान साफीदार बनी रहे। 

उत्तर में, युद्ध ने इससे भी बड़े नायक अब्राहम लिकन को पेश किया। आरम्भ 
के महीनों में बहुत कम लोगों ने इस असुन्दर परद्रिचमी वकील की वास्तविक 
ऊँचाई का अन्दाजा लगाया था, परन्तु धीरे-धीरे राष्ट्र उनकी गम्भीर बृब्विमत्ता 
को समभने लगा जो सतक॑ अध्ययन और गम्भीर चिन्तन पर आधारित थी। 
वह सत्य के उपामक तथा अनन्त धीरता और अमीम उदारता के गुणों से 
युक्त थे। यदि वह कभी-कभी भिफकते और डगमगाते भी प्रतीत हुए तो 
गह भी सही है कि वह यह जानते थे कि राष्ट्रीय लाभ के लिए प्रतीक्षा कंसे 
करनी चाहिए और दुृढ़ता के साथ कुशलता का सामंजस्य किस प्रकार करना 
चाहिए। उन्हें देश को ज़ोर-जबर्दस्ती के आधार पर नहीं बल्कि प्रेम और 
उदारता के आधार पर मिलाकर एक कर देने की चिस्ता थी। उनकी विदेश- 
नीति में दुढ़ता, सत्यता और आत्मसम्मान के गुण थे। वह हृदय से लोक- 
तन्‍्त्रीय स्वद्यासन में विश्वास रखते थे। जनता का उन्हें पूर्ण विश्वास प्राप्त था 
और इमीलिए बह १८६४ में पुनः राष्ट्रपति चुने गए। 


'किसो से भी द्वंष नहीं 


लिकन ने द्वितीय बार पद ग्रहण करते हुए अपना उद्घाटन भाषण इन शब्दों 
के साथ समाप्त किया: “...किसी से भी ठैंष न रखते हुए, सब के प्रति उदार 
रहकर, सत्य पर दृढ़ रहकर जेंसी कि उसे देखने की ईश्वर ने हमें शक्ति दी 
है, हमें उस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए जो हमने हाथ में लिया 
है। राष्ट्र के घावों को भरने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, युद्ध का 
बोफ जिसने अपने सिर पर उठाया उसके, उसकी विधवा और उमके अनाथों 
की सेवा के लिए और वह सब कुछ करने के लिए हमें यत्नवान रहना चाहिए 
जिससे हम सबको, और सब राष्ट्रों को स्थायी शान्ति प्राप्त हो और जिससे हम 


हर १.९ 


उसकी रक्षा कर सकें।” तीन सप्ताह पश्चात्‌ लिकन ने अपना अन्तिम सा्यंजनिक 
भाषण किया, जिसमें उन्होंने अपनी पुनतिर्माण की नीति प्रकट कौ--उसकी शर्तें 
ऐसी उदार थीं कि शायद ही किसी विजेता ने अपने असहाय पराजित के सामने 
वेसी शर्तें पेह की होंगी। लिकन अपने आपको विजेता नहीं समभते थे। बह 
१८६१ से अमरीका के राष्ट्रपति थे। वह कहते थे कि विद्रोह को भूलकर 
प्रत्येक दक्षिणी राज्य को उसके पूर्ण अधिकारों के साथ यूनियन में मिला लेना 
चाहिए। १३ अप्रैल, गुरुवार को वाशिंगटन में ली के आत्मसमपंण के उत्सव 
की दीवाली मनायी गयी और प्रसन्न जनता ने गलियों में जुल्स निकाले। १४ 
को राष्ट्रपति ने अपने मन्त्रि-परिषद की अन्तिम बंठक की जिसमें घेराबन्दी उठा 
लेने का निश्चय किया गया। उसने अपने मन्त्रियों को अपना छ्यान रक्‍तपात और 
उत्पीडन से हटाकर शान्ति की ओर लगा देने की प्रेरणा दी। उसी रात को 
जब वह धियेटर में एक बाकस में बंठे हुए थे तब किसी सिरफिरे ने उनका खून 
कर दिया। . 

तब कवि जेम्स रसेल लछोवेल ने लिखा था: “अप्रेल के उस स्तब्ध करने बाले 
प्रात:काल से पूर्व, इतनी बहुसंख्थक जनता ने किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर, 
जिसे उमने कभी देखा तक नहीं था, इतने आँसू नहीं बहाएं थे; ऐसा लगता 
कि उनकी मृत्यु से उसके जीवन में से एक मित्र का छोप हो गया और वह 
निर्जव और अन्धकार-निमर्तन हो गयी थी। उस दिन परस्पर अपरिचित लोगों 
ने एकत्र होकर अपनी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियों के विनिमय द्वारा मृत महापुरुष के 
प्रति प्रशंसा के भावों की जंसी मूक अभिव्यक्ति की बसी इससे पहले कभी न की 
गयी होगी । मानव-परिवार अपना एक प्रिय जन खो बेठा था।” 

अब राष्ट्र को पुनव्यंवस्था और पुतनिर्माण की कठिन समस्या का सामना एण्ड 
जान्सन सरीखे एक नए, अपरीक्षित और अपर्याप्त रूप से साधन-सज्जित व्यक्ति के 
नेतृत्व में करना पड़ा। युद्ध की विरासत में देश को भलाई और बुराई दोनों 
ही मिली थीं। उसने यूनियन की रक्षा ती कर दी थी और उसे अमर कीति 
भी प्रदान की थी परन्तु देश युद्धाग्लि में से निपचय ही बिना भुलसे हुए नहीं 
निकल सका था। 

विजेता उत्तर के सामने सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न उन राज्यों की 
स्थिति के निएभवय का था जो संध से पृथक हो गए थे। हस सम्बन्ध में गड़बड़ी 
थी कि इस प्रइन का निर्णय करने का अधिकार कांग्रेस को है या राष्ट्रपति को । 
लिकन का विचार था कि दक्षिणी राज्य कानूनन कभी पृथक नहीं हुए, वरन 


उनकी जनता को कुछ अभक्तिमाल नागरिकों ने गुमराह कर दिया था। लिकत 
के अनुसार युद्ध कुछ व्यक्तियों का काम था। संघीय शासन को उन व्यक्तियों 
से भुगताना था, राज्यों से नहों। लिकन का विश्वास था कि स्थल और जल- 
सेना के प्रधान सेनापत्ति और छात्र को क्षमा करने का अधिकारी होने के नाते 
राष्ट्रपति को स्थिति सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसी विचार पर चलते हुए 
उन्होंने १८६३ में इस आशय को घोषणा को थी कि यदि किसी राज्य में १८६० 
के दस प्रतिशत वोटर ऐसे शासन का संगठन कर लोग जी संविधान के प्रति 
निष्णावान हो और कांग्रेस के कानूनों और राष्ट्रपति को आज्ञाओं का पालन करने 
की प्रतिज्ञा करे तो में उस शासन को राज्य का कानूनसम्मत शासन मान हूंगा।' 
कांग्रेण ने इस योजना को अस्वोकार कर दिया और बिना उसको सलाह के इस 
समस्या को हल करने के लिकन के अधिकार को चुनौती दो और उन पर यह 
आरोप लगाया कि उन्होंने कानून-निर्माण के अधिकार को असंवेधानिक रूप से 
हड़प लिया है। दूसरी ओर, कार्ग्ेस ने १८६४ में इससे भी अधिक कठोर बिल 
पास किया । लिकन ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। 
वस्तुन: युद्ध को समाप्ति से पूर्व ही वजिनिया, टेनेसो, आर्केन्सास और छई- 
जियाना में लछिकन नए शासन स्थापित कर चुके थें। काग्रस के कई मसदस्पों ने 
उनकी इस कारंबाई की तापसन्द्र किया और सब कॉनर्फेडरेंट राज्यों को कठोर 
दण्ड देना चाहा। इनमें से एक कांग्रेम-सदस्य, प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकत 
पार्टी के नेता, थंडियस स्टीवन्स का मत तो यह था कि दक्षिण के बासान मालिकों 
को कुछ समय तक सेनिक शासन में रखना चाहिए। अन्य लोग नीग्रो लोगों को 
तुरन्त ही मत-दान का अधिकार देने के लिए कृत-संकठप थें। वस्तुत: इस समय 
कांग्रेस की चिल्‍ता का मुख्य विषय, दक्षिगी राज्यों को यूनियन में पुन: प्रविष्ट 
करने की अपेक्षा, पुनरुद्धारित नीग्नी छोगों की स्थिति बन गया था। मार्च १८६५ 
में उसने एक 'फ्रीडमेन्स ब्यूरों (स्वतन्त्र छोगों का ब्यूरों) स्थापित किया, जिसे 
लीयो लोगों का संरक्षक बनाकर उन्हें स्वावलम्बी बताते को काम सौपा गा । 
साथ ही, कांग्रेस ने संविधान में तेरहवां संशोधन प्रस्तुत करके नीग्रो छोगों की 
स्वतन्त्रता पर कानुनी छाप लगा दी। संशोधन की पुष्टि दिसम्बर, १८६५ में हुई । 


पुनर्निर्माण के विषय में विरोध 


पुर्नार्माण की नीति पर, कार्यपालिका और विधानसभा के बीच भाव्री संघर्ष का 
भान लिकत को पहले ही हो गया था। परन्तु इस समस्या को सुलभाने का 


काम उनके उत्तराधिकारी एण्ड्र जान्सन के सिर पड़ा। उसका सार्वजनिक जीवन 
का अनुभव पुराना, साहस बुद्धिमंगत और लक्ष्य अडिग था, परस्तु दुर्भाग्यवश, 
उसमें सामने उपस्थित समस्या को सुलकाने के लिए धंयं और चतुराई के जिन 
गूणों की आवश्यकता थी वे नहों थे । 

१८६५ की गमियों-भर जान्सन कांग्रेस से सछाह किए बिना (क्योंकि उस 
समय उसका अधिवेशन नहीं चल रहा था), कुछ बातों को छोड़ कार, लिकन की 
हो पुर्नानर्माण बोजना पर चछता रहा। राष्ट्रपति की हैसियत से उसने दक्षिण 
के कई राज्यों में गवर्तेर नियुकत्र कर दिए और क्षमा करने के अपने विशेषा- 
घिकार का प्रयोग करके उसने कानफरडरेटों की बहुल बड़ी संख्या को राजनीतिक 
अधिकार पुतः प्रदात कर दिए। दक्षिणी राज्यों में अधिवेशन बुलाएं गा, जिनमें 
पृथक्‌ होने के अध्यादेश रहू कर दिए गए, यद्ध-ऋण को असख्वीकार किया गया 
और नए संविधानों को रचना को गयो। समय आले पर प्रस्थेक राज्य की जनता 
ने एक-एक गवनंर और राज्य को विधानसभा का भी निर्वाचन किया। जब 
किसी राज्य की विधान सभा संविधान के तेरहयें संशोधन को स्वीकार कर छती 
थी तब जान्सने उस राज्य में नागरिक शासन को पुनः स्थापित हुआ मान लेता 
था और उस राज्य के यूनियन में पुन. मिल जाने को घोषणा कर देता था। 
१८६५ के दिसम्बर में जब कांग्रेस का सत्र आरम्भ हुआ तब यह क्रम कुछेक 
को छोड़कर सत्र दक्षिणों राज्यों में पूरा हो चुका था। परन्तु दक्षिणी राज्यों 
को यूनियन में अपना अधिकारपूर्ण स्थान पुनः प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि कांग्रस 
ने अब तक उनके सेनटरों और प्रतिनिधियों को, जा उसे समय तक वाशिंगटन 
आ चुके थे, अमरीका के विधि निर्माण में पूनः भाग छने की अनुम्तति प्रदान 
नहीं की थी। 

लिकन और जान्सन दोनों मातते थे कि दक्षिणी प्रतिनिधियों को कांग्रेस मे 
आसन ग्रहण करने की अनुमति ने देसे का संविधान की उसे धारा के अनुसार 
कांग्रेस को अधिकार है जिसमे कहां गया है कि, “अपने संदस्योीं......की योग्यता 
की निर्णायक प्रत्येक सभा स्वर्य होगी। (ऑ्टिकछ १, सेब्शन ५)। जो लोग 
दक्षिण को दण्डित करना चाहते थे उन्होंने पेससिल्वानिया के थड़ियस स्टीवन्स 
के नेतृत्व में दक्षिणी प्रतितिधियां को बेठन की अनुमति नहीं दी और आगामी 
महीनों में उन्होंने कांग्रेस के पुनर्गठन की एसी बोजना बनानी आरम्भ कर दी 
जो लिकन द्वारा आरप्म को गयी और जान्सन द्वारा पूर्ण की गई योजना से गवथा 
भिन्न थी। 


कांग्रेस ने जान्सन की योजना को अनेक मिश्रित कारणों से अस्वीकार कर दिया । 
युद्ध काल में परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति के अधिकार और प्रभाव प्राय: 
बढ़ जाते हे परन्तु युद्ध के पश्चात्‌ कांग्रेस अपन अधिकार को पुन: स्थापित करने 
का यत्न करती है। १८६५ में यह अनुभव किया जाने छगा कि कांग्रेस अब 
तक' तो प्रश्ासकों के अधिकार-प्रयोग को सहन करती उलछी आयी है किन्तु अब 
इसे सीमित करने का समय आ गया है। उत्तर में यह भावता भी फेली हुई 
थो कि दक्षिण को बादोर दण्ड दिया जाना चाहिए। इस भावना को कांग्रेस के 
उम्रपन्थियों ने प्रोत्माहत दिया। उन्होंने इस बाल का छाभ उठाया कि दक्षिण- 
बासियों में से जो लोग अब पद ग्रहण करना चाहते थे उनमें से बहुत से केवल 
दस मास पूर्व यूतियन के विनाशक यद्ध में भाग ले रहे थं। उदाहरणार्थ, कॉन्फे- 
ड्रेसी का वाइस-प्रेसिहण्ट जाजिया का सेनेटर निर्वाचित होकर आया था। 

इसके अतिरिक्त, यह दावा भी किया जा रहा था कि नीग्रों लोगों को रक्षण 
को आवश्यकता है। भीरे-धीरे तह विचार अधिकाधिक व्यापक होता गया कि 
नीग्रो लोगों को मत-प्रदान और पद-ग्रहण का अधिकार दिया जाना चाहिए और 
सामाजिक और राजनीतिक मामलों में उनके साथ गोरे नागरिकों के सम्रान ही 
व्यवहार हीना चाहिए। दूसरी ओर वे लोग थे--और उसमें छिकन भी सम्मिलित 
थे--जों कि मताधिकार का विस्तार मन्द गति से करने के पद्ापाती थे। परन्तु 
जान्सन-योजना के अनुसार दक्षिण में जो विधान-सभाएं निर्वाचित हुई थीं उन्होंने 
अनेक ऐसे कानूत पास कार दिए जो कि नवीन स्वतन्त्र हुए लोगों की सुविधाओं 
और अधिकारों को नियमित करते थें। दक्षिण के लोगों के सामने उन ३५ 
लाख नतीग्रो जनों की समस्या थी जी हाल में ही दासता भे मुक्त हुए थे। उन्हें 
यह आवश्यक जाते पड़ा कि राज्य उनकी हलचलों को सूक्ष्मता से निय्रन्त्रित करें 
और उन्होंने अनेक निम्रस्त्रक “काडे कानून बना डाडे। उत्तर में बहुतों को 
एसा छगा मानो युद्ध के छाभों को समाप्त किया जा रहा है। उत्तर के उप्र- 
पन्थियों ने इन कानूनों के आपत्तिजनक भागों का हवाला देंकर यह सिद्ध करना 
चाहा कि दक्षिण दासता को पुनः स्थापित करना चाहता है। 


युद्ध के कुपरिणाम 
धीरे-धीरे उत्तर में बहुत से लोग ऐसा अनुभव करने लगे कि टाष्ट्रपति का 
बर्ताव बहुत नरम रहा है। उनकी सहानुभूति कांग्रेस के उम्र-पन्थियों के साथ 
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बढ़ने लगी। इन लोगों ने मिलकर जान्सन के 'वीटो की परवाह न करते हुए 
एक सिविल राइट्स बिल' अप्रैड, १८६६ में और ' दूसरा 'फ्रीडमेन्स ब्यूरों बिल' 
जुलाई, १८६६ में पास क्िया। इन दोनों का प्रयोजन यह था कि दक्षिण का 
विधायन किसी प्रकार के भेद-भावों को कानूनी शकल न दे सकें। अन्त में 
कांग्रेस ने संविधान में चौदहवां संशोधन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया या: 
“मंयुक्त राज्य में उत्पन्न अथवा नागरिक बने हुए और उसके शासनाधिकार के 
अधीन सभी लोग संयुक्त राज्य के और उसके अन्तगेत उसे राज्य के नागरिक 
होंगे जिसमें वे रहते हे । निस्सन्देह इसके निर्माताओं की नियत नींग्रो लोगों को 
तुरन्त ही नागरिकता के अधिकार प्रदान कर देने की थी। 

टेनेसी को छोड़ कर सभी दक्षिणी राज्यों की विधान-सभाओं ने इस संशोधन 
को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। कुछ राज्यों ने तो इसको सर्वसम्मति 
से अस्वीकार कर दिया। इस कारवाई को उत्तर के कर वर्गों ने अपने इस 
विचार का पोषक समझा कि कठोर दण्ड दिया जाना अनिवार्य है और उसर 
को स्वतन्त्र हुए मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। 
कांग्रेस के उग्रपन्थी दक्षिण पर अपनी योजना बलपूर्वक लादते के लिए आगे बढ़ 
गए और उन्होंने मार्च, १८६७ में एक “रिकॉन्स्ट्रदान ऐक्ट' पास किया जिससे 
दक्षिण में स्थापित नागरिक प्रशासनों की उपेक्षा की गयी। इस ऐक्ट के अनुसार 
दक्षिण को पांच जिलों में विभकक्‍त करके उन्हें सैनिक प्रशासन में रखा गया। 
इसमें स्थायी सेनिक प्रशासन से बचने की राह भी सुभाई गयी, जिसके अनुसार 
स्थायी सैनिक शासन से वही कॉनर्फेडरेट राज्य बच सकता था जिसकी जनता 
यूनियन के प्रति निष्ठा की क्षपध ले, जो चौदहवें संशोधन को स्वीकार करे और 
नीग्रों लोगों को मताधिकार दे। ऐसे राज्य अपने यहां नागरिक शासन स्थापित 
करके यूनियन में पुनः प्रवेश कर सकते थे। जुलाई १८६८ में चौदहवां संशोधन 
स्वीकृत हो गया और अगले वर्ष कांग्रेस ने संविधान में पन्द्रहवां संशोधन पास 
किया जिसका उहंश्य यह था कि किसी भावी कांग्रेस को भी दक्षिण के नींग्रों 
लोगों से मताधिकार वापिस लेने को अधिकार न रहे। इस संशोधन का राज्यों 
की विधानसभाओं द्वारा १८७० में समर्थन किया गया। इसमें व्यवस्था की गयी 
कि “संयुक्त राज्य के नागरिकों के मतदान के अधिकार को, जाति, रंग या पूर्बबर्ती 
दासानुबन्ध के आधार पर, संयुक्त राज्य या उसके किसी राज्य द्वारा अपहृत या 
न्यून नहीं किया जा सकेगा।” 





उत्तर और दक्षिण के बोच चलने वाली ४ वर्ष पुरानी लड़ाई को समाप्त करते हुए कान्फे- 
डरेसी' के जनरल राबर्ट ई. लो ने एपोसाटोक्स कार्ट हाउस ( वजिनिया ) में ९ अप्रेल 
१८६५ को पूनियन सेनाओं के जनरल पूलिसेस ग्रांद के समक्ष आत्मसमर्पषण कर दिया। 
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अश्लाहम लिकम के व्यक्तित्व में जो आकर्षण था, सानवता के 
प्रति उनमें जो लगाव था और साथ हो नीति-निपुणता के जो 
दुलंभ गुण उनमें विद्यमान थे, उन सबसे प्रेरित होकर 
कहातियां, नाटक, जीवन-परिच्रय आदि अनगिनत साहित्पिक 
कृतियों को रचना हुई। चित्र : अपने पुत्र टाडइ के साथ 
अन्लाहम लिकन । 


कांग्रेस ने 'रिकांस्ट्रकशन ऐक्ट' को पास करने में जिन कारणों से अनथक 
परिश्रम किया उनमें एक यह भी था कि इससे राष्ट्रपति जान्सन पराजित और 
अपमानित होता था। वस्तुत: कांग्रेस जान्सन के इतने विरुद्ध थी कि अमरीकी 
इतिहास में आज तक केवल उमी को प्रधान शासक के पद से हटाने की कारंवाई 
आरम्भ की गयी थी। उसका एकमान्न अपराध यह था कि वह कांग्रेस की 
नीतियां का विरोधी था और उनकी कंगोर भाषा में आलोचना करता था। उसके 
झत्र उस पर यह गम्भीरतम आक्षेप लगा सकते थे कि टंन्योर आव आफिस ऐक्ट' 
( कार्य-काछ-विधायक कानून ) के बावजूद उसने अपने सन्त्रिमण्डल से कांग्रेस 
के एक दृढ़ समर्थक को पृथक कर दिया था। परन्तु जब सेनेट ने महाभियोगा- 
गरोपण का मुकदमा आरम्भ किया तब यह सिद्ध हो गया कि युद्ध मन्‍्त्री को अपने 
पद से हटाने में राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं किया 
थ्रा और इससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह हुई कि यह बात प्रभावोत्पादक 
दंग से बतापी गयी कि यदि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को केवल इस कारण पद से 
हटा दिया कि उसका कांग्रेस के प्रबल्ल बहुमत से मतभेद था तो एक भयंकर 
परम्परा का सूजपात हो जायगा। यह प्रयत्न असफल रहा और जान्सन अपने 
कार्यवाल के अन्त तक अपने पद पर प्रतिष्यित रहा। 

१2८६८ की गर्मियों तक काग्रेस राष्ट्रपति के विरोध के बावजूद 'रिकॉस्ट्रक्शन 
ऐएक्ट' के अन्तर्गत, आर्कस्सास, नौर्थ कंरोलाइना, साउथ कैरोलाइना, लुईजियाना 
जाजिया, अल्बामा और फ्लोरिा राज्यों को यूनियन में पुतः सम्मिलित कर चुकी 
थी। इन सातों गज्यों का ना शासन में कितना प्रतिनिधित्व था इसका अन्दाजा 
इससे लगाया जा सकता है कि निर्वाचित गवर्नरों, कांग्रेस सदस्यों और सेनेटरों में 
बहूसंख्या उन उत्तरी व्यक्तियों की थी जो युद्ध के पश्चात्‌ अपने राजनीतिक भाग्य 
की परीक्षा के लिए दक्षिण में जा बसे थे। हइजियाना, साउथ कैरोलाइना और 
मिसिसिपी की विधान-समाओं पर पूर्ण अधिकार नीग्रों लोगों का था। अन्य कई 
राज्यों में यधप्रि विधानसभाओं में उनका अल्पमल था तथापि मतदाताओं में 
उनकी प्रबलता थी। दक्षिणी विधानसभाओं में गोरे सदस्य संख्या में कम और 
बिस्यरं हुए थे, इसलिए वे सवीन मताशिकार-प्राप्त नीग्रों लोगों और उत्तर-वालों 
का गठबन्धन नियन्त्रित करने में असमर्थ थे। ग्रद्यपि उन्होंने सड़कों और पुलों 
के निर्माण और लिद्ण तथा धर्मार्थ कार्यों के सम्बन्ध में अच्छ कानून बनाने का 
क्राम हाथ में लिया तथापि सब मिलाकर बे अयाोग्य रहे और सार्वजनिक धन का 
अपव्यय करने वाले सिद्ध हुए। 


निराश होकर दक्षिणी गोरों ने समभ; लिया कि उसकी पुरानी सभ्यता संकट 
में है और वे नए शासन को कानून द्वारा नहों रोक सकते; अतः उन्होंने गैर- 
कानूनी उपायों का अवलम्बन आरम्म कर दिया। समग्र बीतने के साथ-साथ 
बल का प्रयोग अधिक व्यापक होता गया और ज्यादती और गड़बड़ी को बढ़ता 
देखकर १८७० में कांग्रेस ने एक "नफोर्समेण्ट एक्ट' परॉस किया जिसके अनुसार 
उन लोगों को कठोर दण्ड दिया जा सकता था जो किमी भी प्रकार से नीग्रां 
लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचिल करने का प्रयत्न करते थे। 


ठोस कार्य का प्रारंभ 

टूर्स प्रकार के काननों की बदती हुई कडोरता और प्रत्येक राज्य के पुलिस 
अधिकारों पर कांग्रेस के बढ़ते हुए हस्तदाप ने उत्तर के साथ दक्षिण का दिल 
मिलने की उस प्रक्रिया में बाधा डाल दी जो देश के प्रति सर्वसाधारण का प्रम 
पुन: जाग्रत करने के लिए आवश्यक थी। दक्षिण के गोरे सामहिकर रूप से 
रिपब्लिकन पार्टी के विछहद्ध हो गए। वे उसे नींग्रों लोगों की पार्टी कहन लगे 
और इसके फलरवरूप दक्षिण में इमोक्रेटिक पार्टी का जोर बढ़ गया। समय 
बीतने के साथ-साथ यह प्रत्यक्ष होता गया कि कथोर कानूनों द्वारा और भूतपूर्व 
कॉनफेंडरेटों के प्रति अनवरत घृणा और द्रष से दक्षिण की समस्या को सुलकाने 
में सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए मई, १८०७२ में कांग्रेस ने एक 'आग्न स्टी 
ऐक्ट' पास किया जिससे लगभग ५०० कॉनफडरटों को छोड़कर सबको पूर्ण राज- 
नीतिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। केैव इन पाच सी को पद-प्रहण और 


मल-दान के अधिकार से वंचित रखा गया। क्रमश ,एत्रः के बाद दुसरे राज्य ने 
ड्मोक्रटिक पार्टी बालों को पदों पर निर्वाचित कार दिया। 
तीन दक्षिणी राज्यों में रिपब्लिकन सातलारूढ रह गए। 


2235६ लक केबल 
उस वर्ष का चनाव 
अमरीकी इतिहास में सबसे अधिक मकाबले का और खऋत्यन्ल गड़बड़ी का था । 
उससे स्पष्ट हो गया कि जब तका सेनाए नहीं हटाथी जाएगी तब लक दक्षिण में 
शान्ति नहीं होंगी। इसलि! अगल वर्ष राष्ट्रति रदरफारई्ट बी. हेज से सेनाएं 
हटा लीं और उमप्रपन्थियों की पुननिर्माण नीति की असफछता स्वीकार कर छी। 
इस नीति को मब्यत: उस कारण अपनाया गया था कि पार्टी के आदअवादी तो 
नीग्रो छोगों की रक्षा करना चाहते थे और भौतितराबादी छाग दक्षिण पर बाहों, 
पर्दों और शक्तित के लिए अधिकार रखना चाहते थे। 

दक्षिण पर उनसरी ज्ारान का अन्‍्त हो गया परनन्‍लु दक्षिण अब तक य्रद्ध के 
विनाश से पीड़ित, कुप्रशासन द्वारा लिए गा। कणों से दवा हुआ और वर्षों के 
जातीय युद्ध के कारण नीति अष्ट हुआ पड़ा था। १८६५ से १८७७ तक के 
मिथ्या' पुननिर्माण के १२ वर्षों के पश्चात्‌ दक्षिण में निर्माण के वास्तविक प्रग्मत्न 
का आरम्भ हुआ। यद्धातर अव्यवस्था के कारण हुई हानि की पूर्ति 
करना हृदयविदारक कठिनाई का कार्य था। गहा-यद्ध और बाद की कटताएं 
अमरीकी इतिहास की भारी दुःखान्त घटनाओं में "५ था। सत्र तो यह है कि पृद्ध, 
उसके कारणों और युद्धोत्तर घटनाओं का अध्ययन करने से ही अमरीका के उस 
महान्‌ प्रदेश अर्थात दक्षिणी संयुक्‍्तराज्य की वे समस्याएं भलीभांति समझ में आ 
सकती हैं जा कि आज भी विद्यमान हैं। 


अध्याय ६ 


विस्तार और सुधार का युग 


हम ऐसी प्रत्येक वस्तु को समाप्त कर देमा चाहिए जो विशेषाधिकार ज॑ सी जान पड़ती है । 


--वुंडरो विल्सन 


कांग्रेस के नाम सन्देश, ८ अप्रैल, १९१३ 


महायुद्धों--गृहयुत्ध तथा प्रथम विश्वयुद्ध--के बीच संयुक्त राज्य अमरीका 
बालिग हो गया। पन्द्रह साल से कम समय में ही वह एक ग्रामीण गणल-न्त्र 
से एक शहरी राष्ट्र में बदल गया। सीमान्त लुप्त हो गए। बड़े 
कोरखाने और इस्पात की मिलें, महाद्वीप के आरपार रेल की छाइनें, समृद्ध 
नगर और विस्तृत खेत देश भर में फंले हुए थे। साथ-साथ इनके अनुवर्ती 
दोष भी आ गए थे: एकाघधिकार पैदा होने लगा था, कारखानों में काम करने 
वालों की दशा दीन थी, नगर इतनी ज्ञीघ्रता से बनते थे कि वे अपनी वेग से 
बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए न तो सम्‌ृचित आवास व्यवस्था कर पाते थे और 
न उन्हें व्यवस्थापित ही कर पाते थे। 
कारखानों का उत्पादन कभी-कभी वास्तविक खपत से अधिक हो जाता था। 
इन बुराइयों के विरुद्ध अमरीका की जनता में तथा फ्लीवलेण्ड, ब्रायन, थियोडोर 
रूजवेल्ट, विल्सन जेस' उसके नेताओं में प्रतिक्रिया हुई। जिन सुधारों का उन्होंने 
स्पष्ट रूप से प्रचार किया वे दार्शनिक दृष्टि से आदर्श भी थे और व्यावहारिक 
भी। वे यह सिद्धान्त मानकर चलते थे कि “जहां से बुराई आरम्भ होती है वहीं 
से कानून का भी शुरू होना चाहिए ।'" सच ता यह है कि सुधार काल की सफलताओं 
ने विस्तार काल में पैदा हुए दोषों को रोकने में बड़ी सहायता की। एक लेखक 
ने लिखा गृह युद्ध ने देश के इनिहास पर एक गहरा सफंद निशान डाला है; 
पिछले बीस या तीस वर्ष में जो परिवर्तन होने लगे थे उन्हें इसने एक हाथ में 
ही नाटकीय ढंग से प्रदर्शित किया । युद्ध की आवश्यकताओं ने उत्पादन को 
व्यापक प्रोत्साहन दिया और एक ऐसी आ्थिक प्रक्रिया को गति प्रदान की जिसके 
आधारभूत तत्व थे, लोहा, भाष और बिजली का विदोहन तथा विज्ञान और 
आविष्कार की प्रगति। 
१८६० से पहले जो ३६,००० पेटेण्ट स्वीकार किए जा चुके थे। वे आविष्कारों 
की भावी बाढ़ के अग्रदुत मात्र थे। १८६० से १८९० तक ४,४०,००० पेटेण्ट 


१०० 


जारी किए गए और बीसवीं शती की पहली तिमाही में उसकी संख्या दस लाख 
तक पहुँच गयी। डायनमों के सिद्धान्त ने जो बहुत पहले १८३१ में बनाया 
जा चुका था, १८८० के बाद अमरीकी जीवन में क्रान्ति छा दी जब कि टामस 
एडीसन तथा अन्य लोगों ने उसे व्यावहारिक रूप दिया। १८४७ में जब एफ. 
बी. मोर्स ने बिजली की टंलीग्राफी को पूर्णत: उपयोगी बना दिया तो महाद्वीप 
के दूर-दूर के प्रदेश खम्भों और तारों द्वारा परस्पर सम्बद्ध हो गए। १८७६ में 
एलेक्जण्डर ग्राहम बेल ने टेलीफोन यन्त्र का प्रदर्शत किया और पचास वर्ष के 
मीतर १,६०,००,००० टेलीफोन राष्ट्र के आथिक तथा समाजिक जीवन को गतिशील 
बनाने लगे। १८६७ में टाहइपराइटर, १८८८ में ऐडिग मशीन और १८९७ में 
कंश रजिस्टर के आविष्कारों ने व्यापार की गति को और भी' तीब्र कर दिया। 
१८८६ में लाइनों टाइप कम्पोजिंग (टाइप जमाने की मशीन) मशीत, रोटरी 
प्रेस तथा कागज मोड़ने वाले यन्त्रों द्वारा एक घण्टे में आठ पृष्ठ वाले समाचार-पत्र 
की २,४०,००० प्रतियां छापना सम्भव हुआ। १८८० के बाद एडिसन द्वारा आविष्कृत 
उत्ताप दीस से छाखों घर इतने अच्छे, सुरक्षित और सस्ते प्रकाश से जगमगा उठे, 
जंसा कभी देखा तक नहीं गया। बोलने की मशीन को भी एडिसन ने ही पूरा 
किया और उसने जा्ज ईसटमेन के साथ मिलकर चलचित्र का विकास किया। 
इन सब और विज्ञान तथा सूकबबूभ के अन्य प्रयोगों के फलस्वरूप प्राय: 
सभी क्षेत्रों में उत्पादिता को एक नया स्तर प्राप्त हुआ। 

साथ-साथ, राष्ट्र का आधारभूत उद्योग--लोहा और इस्पात--भारी तटकर 
की संरक्षणता में वेग से विकास करता जा रहा था। पहले यह उद्योग पूर्वी 
राज्यों तक ही सीमित था क्‍योंकि वहां की भूमि में कच्चे लोहे का भण्डार था 
किन्तु, जेसे-जेसे भूगर्भशास्त्रियों ने यहां कच्चे लोहे के नए भण्डार खोज निकाले 
यह उद्योग पश्चिम की ओर विस्तार पाता गया। विशष रूप से उल्लेखनीय है 
सुपीरियर कील की निकटवर्ती मेसाबी पर्वत-श्रंखठा जो थोड़े समय में ही विश्व 


के विशालतम कच्चे लोहे के क्षेत्रों में से एक सिद्ध हुई। वहाँ कच्चा लोहा 
धरती की सतह के ऊपर ही उपलब्ध था। उसकी खुदाई सुगम और सस्ती थी। 
उसमे अवांछनीय रासायनिक मिलाबट भी इतनी कमर थी कि पहले उत्तम किस्म 
के एक टन इस्पात के उत्पादन पर तीन सौ डालर की लागत आती थी किन्तु 
अब पेतीस डालर आने लगी। 


उद्योग का उत्तरोत्तर विकास 

इस्पात उत्पादन में जो भी तरक्किया की गयीं उनका अधिकतर श्रेय एण्ड 
फानेंगी को है। वे उद्योग के इतिहास की एक मह्ान्‌ हस्ती थेन वे १२ वर्ष 
की आयु में स्काटलेण्ड से अभरीक। आए थे और एक कपई के कारखाने में 
बाबित-बाय्‌' के काम के वाद उन्होंने टेलिग्राफ कार्यालय तथा पेन्सिलवानिया 
रेलवे लाइन के दफ्तर में बारी-बारी से काम किया। सीस वर्ष की आय में 
पहुँचने के पहले ही उन्होंने अपना संचिल धन चतुराई और दूरदाशता के साथ 
व्यापार में लगा दिया, जो १८६५ तक सारा को सारा लोहा-उद्योग में केन्द्रित 
हो गया था। कुछ वर्षों में ही उन्होंने ऐसी कम्पनियां संगठिल कर लीया 
उनमे हिस्सेदारी कर ली जो छोहे के पुछ, रेट और इंजिन बनाने का काम करती 


थीं। दस वर्ष बाद उन्होंने पेस्सिडवानिया में मोौनानगाहीडा नदी के तट पर एक 
इस्मात मिल खड़ी की। वह उस समय देश की सबसे बड़ी इस्पात मिल सिद्ध 
हुई। कारनेगी का व्यापार उत्तरोलर बढ़ता गया। केबल नयी भिलों में ही 
नहीं, बल्कि कोक ओर कोयले की जायदादों, संपीरियर भील के कन्चे छोहे, ग्रेट 
लेक्स के पास के एक स्टीमर-ज हे, एरी भील के एक बन्दर्गाह और उन्हें मिलाते 
वाली एक रेलवे लाइन का अधिक्ात भियस्त्रण भी उनके हाथ में आ गया। उनका 


व्यवसाय एक दर्जन अन्य ब्यवसायों से संबद्ध था। रेटों लथा जहाजी कम्पनियों 
से वे अनुकूल शर्तों पर ही तिजारत कर सकते थ, के लिये 
उनके पास पर्याप्त पूंजी थी। मजदूर भी बहुतायत से उपलब्ध थं। अमरीका 
में पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा गया जिसकी सुलना टुस औद्योगिक विस्तार 
से की जा मसके। 

अनेक दृष्टियों से कानेंगी की कथा अमरोका के बड़े व्यापार की कहानी है। 
उद्योग में हालांकि उनका प्रभुत्व बहुत समय तक रहा पर प्राकृतिक साधनों, 
परिवहन तथा इस्पात उत्पादन सम्बन्धी औद्योगिक योजनाओं पर सम्पूर्ण एकाधिकार 
करने में वह कभी सफल नहीं हुए | १८०७-०९ में कुछ नयी कम्पनियां बनी जिन्होंने 


व्यवयाय के विस्तार 


उनकी पूर्व प्रभुता को चुनौती दी। होड़ की चोट खा कर पहले तो कानेंगी ने 
नयी खानें खरीदने और अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली व्यापार संगठित करन की 
घमकी दी कितु वृद्धावस्था एवं थकित होने के कारण वह अस्ततः एक एस प्रस्ताव 
पर विचार करते को राजी हो गए जिसके अनुसार उन्हें अपने क्षत्रो की एक 
ऐसे संगठन में मिल्शा देने को कहा गया था जिसमें लोहे और इस्पाल के दूसरे 
क्षेत्र भी शामिल थये। 

'संयुक्तराज्य इस्पाल कार्परिशन' ने जो इस सम्मिडन के गरिणामसरवरूप १९.७१ 
में संगठित हुआ, एक एसी प्रक्रिया प्रस्तुत की जो तीस बर्प से चछी जा रही 
थी। यह थी स्वतन्त्र उद्यमों का संघीय अबबा केसतद्रीय कम्पनियों में 
गृहयुद्ध के सम आरम्भ होने वाछा यह रख १८७०९ के बाद बड़े 
व्यापारियों ने अनुभव किया कि यदि वे प्रतिस्पर्धी फर्मो को एक संगर्टित सरथा 
में ला सक्त तो उत्पादन तथा बाजार दोनों पर उनका निमन्थशण हो सकता ह, 
इन व्यापक उहदृश्यों की पूक्ति के छिए जो कार्पोरेशन ऑर ट्रस्ट बसाश गए से 
अनेक दृष्टियों से बड़ पसाने के व्यापारियों को संगठित आसन के तकसंसस संगडत 


आणन । 


वेग से बढ़ा । 


थे। क्योंकि कार्पोरेशन' बनाकर बहुत अधिक पुजी एक॥ की जा सकती थी! 
रुपया छगाने वाले इस बात की वजह से इसकी ओर आकषित हुए वि ये इस 


व्यवस्था में शायर और बाण्ड खरीद कर सुनाफे कसा राकले थ। यदि व्यापार 
असफल भी हो जाय तो भी उनका नुकथान केबल लगायी हुई स्कम ते ही 
सीमित रहेगा। इसके अतिरिक्त ये कार्पोरेंगत, व्योवारिक उद्यमों को स्थायी 
जीवन तथा लगातार नियन्त्रण की क्षमता प्रदान अरते थे। ट्रस्ट (नया! 
वस्तुत: कार्पोरेशन को एक एसा संगठन था जिरक द्वारा कापरिशनों के सीक्ोदाए 
अगनी शेयर-पूजी उन न्यासधारियों [ट्रस्टियों) के में गाप देते थे जा 2न 
राभी का्परिशनां के व्यापारों का प्रबन्ध करने थे। भे विस 
संगठन, कैंन्द्रीय नियन्त्रण और प्रशासन तथा वेटए्टों का एकीकरण राण्भतव टी 
सका। यूजी के साधनों की वजह से उनके पास व्यापार प्रमाश को, विदेशी 
कम्पनियों से होड़ लेने को और मजदूरों के साथ जिल्ान अब लहा प्रभावषण 
ढंग से संगठित होना श्र कर दिया था, सल्त सौद करने नी अपे लाना । 
साभथ्य थी। वे रेलों से अनुकूल शर्तों की मांग कर सकती थे और राजनीरसिपर 
भी अपना प्रभाव डाल सकते थे। 
संबस 


उसके बाद बिनील ते 


ताथ) 


टस्टो की होल 


बलि 


पहल अनंत वाट शक्तिशाली कार्पा रंगना में 


मीसा, चीती, तम्भाकू और रुवड के व्यव- 


स्टिप्ड्ड आयल काम्पनों' 
थे एक है। 
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सायों में अनेक ट्रंस्टों और संगठनों की स्थापनाएं हुईं। ढीठ व्यापारी, अपने निजी 
हितो के लिए उद्योग क्षेत्रों को हथियाने लगे। मांस के चार योक व्यापारियों ने 
“जिनमें फिलिप आधथंर और गस्टेवस स्विफ़्ट प्रमुख थे, एक बीफ-द्वस्ट स्थापित 
किया । सेकासिक्स फसल काटने के यन्त्रों के व्यापार में अग्रणी हो गया। इन 
प्रवत्तियों की फकलक १९०४ के एक सर्वेक्षण में स्पष्ट परिलक्षित हुई जिसने यह 
दिखा दिया कि पिछली पांच हजार स्वतन्त्र कम्पनियां आपस में मिल कर कोई 
तीन सौ औद्योगिक न्याम्तों में बदऊर गयीं। 

अस्य क्षेत्रों में भी मुख्यतः: संजार और परिवहन में सम्मिश्रण की प्रवृत्ति 
देखने योग्य थी। बड़े संगठनों में सबसे पहली “वेस्टर्न यूनियन” थी। उसके 
बाद बेल टेलीफोन सिस्टम” और अन्त में अमरीकी टल्लीफोन एण्ड टेलीप्राफ 
कम्पनी! बनोी। कार्नीलियस वेण्डरबिल्ट ने पहले ही समझ लिया था कि रेल 
सेवा को कुशलता के लिए विभिन्न लाइनों का एकीकरण आवश्यक था। १८६०- 
६९ मे उसने परस्पर तीन सौ मील दूर न्यूयाक और बफेलछों को जोड़ने वाली 
विभिन्न रेलवे लाइनों को मिलाकर एक अकेछों लाइन बनायी और अगले दशक 
में उसने शिकागों और डंद्रायट के बीच लाइनें बिछाई और “न्यूयाक सेष्ट्रल- 
सिस्टम” का जन्म हुआ | संगठन के अनेक कार्य हो रहे थे और शीघ्र ही 
राष्ट्र के प्रमुख रेलमार्ग ऐसी “ट्रंक लाइनों" और “'सिस्टमों” में संगठित हो गए 
जिनका निर्देशन सिर्फ आधे दर्जन व्यक्ति करते थे । 


नगरों और समस्याओं में वृद्धि 

शहर, इस नयी उद्योग-व्यवस्था के चेता-केन्द्र थ। इनकी प्राची रों के अन्तग्गत 
अथाह पृजो-संचर्य, ठयापारिक तथा आधिक संस्थाएं, उत्तरोत्तर विस्तत होते हुए 
रेलवेयाई आधार कारखाने, मज़दूरों और वाबुओं को फौज आदि अनेक गतिशील 
आधिक शक्तियां उभर रही थीं। देहातों तथा समुद्रपार से आने वाली जन- 
संख्या के साथ गांव कस्बों में और कस्बे नगरों में देखते-देखते बदरूत गए । 
१८३० मे पनद्रह व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ८००० या उससे ऊपर की संख्या 
वाले समुदायों में रहता था। १८६० में लगभग छ: पीछ एक और १८९० में 
लगभग दस पीछ तीन। १८६० में किसी भी एक नगर की जनसंख्या १०: 
ऊाख नहीं थी पर तीस वर्ष बाद न्यूयार्क की पन्द्रह छाख और शिकागों और 
फिलाडइलिफिया को देस-दस लाख से ऊपर थी। इन तीस वर्षो में फिलाडल्फिया 
तथा बाल्टोमूर की जनसंख्याएं दुगनी हो गयीं, कंसास और डंद्रायट की चौगुनी, 
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क्लीवलेण्ड की छ:गुनी और छिकागों की दस गुनी। मिनीपोलिस और ओमाहा 
जेसी अनेक बस्तियों की, जो गृहयुद्ध के आरम्भ में पुरवे मात्र थीं, आबादी पचास 
गुनी या उससे अधिक बढ़ गयी। 

ये विकास बड़े महत्वपूर्ण थे किन्तु उनके विषय में यह अनुमान भलीभांति नहीं 
लगाया जा सका कि राजनीतिक जीवन पर भी उनका इतना भारी प्रमाव पड़ेगा । 
यद्यपि अमरोकी जनता के सामने अगणित प्रएन थे तो भी ज॑सा कि एक अमरीकी 
इतिहासकार ने लिखा है, “१८६५ से १८९७ तक संघीय कानून की पुस्तकों में 
ऐसे दो या तीन कानून ही जोड़े गए जो सम्बन्धित नागरिक का ध्यान राजनीतिक 
शक्ति के उत परिणामों की ओर आकर्षित करते थे जो मानवीय सम्बन्धों में आवश्यक 
पुन्मंगठन को अनिवाय॑ बना देते हे। 

१८८४ में, डेमोक्रेट, ग्रोवर क्‍्लीवलेण्ड राष्ट्रपति के पद पर चने गए। यूदध 
के आद निर्वाचित होने वालों में बढ़ी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो उन परिवतनों 
का महत्व और रुख समझते थे जो देश का! रूप बदलते जा रहे थे। उन्होंने 
उत्पन्न समस्याओं को सुलकाने का प्रयत्न किया। उदाहरण के लिए, रेलमार्गों 
में अनेक सुधारों की आवश्यकता थी। सबसे ज्यादा हानिकर था वह भेदभाव 
जो छोटे व्यापारियों के साथ बरता जाता था याने बड़े-बड़े व्यापारियों को माल 
के किरायों में रियायत दी जाती थी। इसके अलाथा कुछ रेलमार्मों पर, दूरी 
का ख्याल किए बिना मनमाने ढंग से किन्‍्हीं व्यापारियों से कम और किन्‍्हीं से 
ज्यादा भाड़ा बसूला जाता था। जिन नगरों के बीच कई रेलमार्ग होते थे उनमें 
किराए की दरे प्रतिस्पर्धा के कारण कम होती थीं पर जिन स्थानों के बीच 
एक ही लाइन होती थी उनके बीच भाड़े की दरें बदृत चढ़ जातीथीं। परि- 
णामस्वरूप शिकागों से ८०० मील दूर न्यूयाक को माल भेजने में, शिकांगो के 
१०० मील पूर्व की ओर भेजने की तुलना में, कहढ़ीं कम्त भाडा लगता था। रेलों 
में भी होड़ से बचने के लिए सम्मिलित योजनाएं अपनायी जा रही थीं। इसी 
प्रकार की योजना एक साथ मिलकर काम करने की थी जिसमें प्रतिस्पर्धी कम्प- 
नियां पूरी बचत को एक करके पूर्व स्वीकृत योजना के अनुसार आपस में बांट 
लेती थीं। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, रेल व्यापार की इन कारंवाइयों के 
विरुद्ध जनता का क्षोम बढ़ता गया और राज्यों ने उनके नियमन के प्रयत्न 
किए। यद्यपि इनका कुछ हिंतकर परिणाम भी हुआ फिर भी यह समस्या देश भर 
की थी और इसीलिए कांग्रेस द्वारा काररंवाई आवश्यक थी। अस्तु, दृण्टरस्टेट 
कामसे ऐक्ट' (अन्तर्राज्य व्यापार कानून) बनाया गया जिस पर राष्ट्रपति कलीव- 


लैण्ड ने १८८७ में हस्ताक्षर किए। इसके द्वारा अत्यधिक दरों, पूल (एकत्रण), 
भाड़े में रियायतों और दरों में भेदभाव का निषेध हुआ और कानून के उल्लंघन 
की देख-रेख तथा रेलमार्गों की दरों और उसकी फारंबाइयों के नियन्त्रण के लिए 
एक अन्तर्राज्य कामसे कमीशन बनाया गया। 

क्लीवलेण्ड, चुंगी में सुधार करने के प्रबल समर्थक थे। चंगी की ऊँची 
दरें आरम्भ में युद्ध की संकटकालीन आवश्यकता के रूप में निर्धारित की गयी 
थों। किन्तु उन्होंने राष्ट्र की स्थायी नीति का रूप ले लिया था। बलीवलेण्ड उन्हें 
अनुचित मानते थे। उनके अनुसार बहुत कुछ उन्हीं की वजह से रहन-सहन के स्तर 
पर बोमक बढ़ने के साथ ही न्‍यासों की संख्या बढ़ी थी। वर्षों तक चुंगी को 
राजनीतिक समस्या के रूप में नहीं लिया गया। तो भी १८८० में इमोक्ंदों ने 
“केवल राजस्व के लिए चूंगी” की मांग की थी। शीघ्र ही सुधार के लिए भी 
मांग होता जरूरी हो गया। क्लीवलेण्ड ने, बावजूद इस चेतावनी के कि इस 
विस्फोटक विषय से बचा जाय, १८८७ में अपने वाषिक सन्देश में अमरीकी उद्योग 
की विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा के सिद्धान्त को जिस बेशुमार हद तक महत्व 
दिया जाता था उसकी निन्‍दा करके राष्ट्र को अचम्भ में डाल दिया। 

यही प्रश्न आगामी राष्ट्रपति के चुनाव आन्दोलन का असली मुद्दा बन गया 
और रिपब्लिकन उम्मीदवार बेंजामिन हैरीसन इसी संरक्षण की घारणा के समर्थक 
होने के नाते विजयी हुएं। उनके प्रशासन ने उनकी चुनावकालीन प्रतिज्ञाएं पूरी 
करने के लिए नए कानून बनाने आरम्म किए और "मेकिनले चुंगी बिल” १८९० 
में पास हुआ। इस कानून का उद्देश्य केवछ जमे हुए उद्योगों की रक्षा करना ही 
नहीं वरन्‌ शिशु-उद्योगों को प्रोत्साहित करणा और निषेंधात्मक चुंगी लगाकर नए 
उद्योगों की सृष्टि करना भी था। आमतौर से लगायी गयी चुंगी की ऊँची 
नयी दरें शीघ्र ही फुटकर बिक्री के वक्‍त की ऊँची कीमतों के रूप में प्रकट हुई 
जिनसे तुरन्त ही व्यापक असन्‍्तोष फेल गया। 

इस अवधि में जनता को द्रस्टों की अधिकाधिक चिन्ता थी। १८८०-१८८९ 
में हैनरी जाजे और एऐंडबर्ड बेलामी जेंसे सुधारकों की तीव्र आलोचनाओं के सहते- 
सहते अब बड़े-बड़े कार्परिशन केवल विरोध के लक्ष्य ही नहीं बल्कि राजनीतिक 
मसले भी बन चुके थे। १८९७० में, शेग्मन-एण्टी-द्ृस्ट-ऐक्ट पास हो गया। 
इसका प्रथम उद्देश्य था एकाधिकारों को तोड़ना। अचन्तर्राज्यीय व्यापार को 
रोकने वाले समस्त गठबन्धनों का निषेध हुआ और इसे लागू करने के लिए अनेक 
प्रणालियां अपनायी गयीं, जिनमें नियमोल्लंघन के लिए बाड़े दण्डों की व्यवस्था 


भी थी। पास होने के तुरन्त बाद ही इस कानून का कोई विशेष फरू नहीं 
हुआ क्योंकि वह साधारण और अनिश्चित शैली में लिखा हुआ था। किन्तु 
दस वर्ष बाद धियोडोर रूजवेल्ट के शासन ने इसका सफल प्रयोग करने राष्ट्रपति 
को नयास-ध्वंसक' होने को रूयाति दिलायी। 

इन प्रमुख प्रवृत्तियों के बावजूद गृहयुद्ध के अन्त से लेकर नयी शताब्दी के 
प्रारम्भ तक राजनीतिक स्थिति प्राय: नकारात्मक ही रही। इन वर्षों में अम- 
रीकी जनता की शक्ति दूसरी ओर लगी रही; जिसके प्रभाव कदाचित पश्चिम 
के इतिहास में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए। १८६५ में, सीमान्त रेखा आमतौर से 
मिसिसिपी नदी के तटवर्ती राज्यों की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ मानी जाती 
थी और केवल कन्सास तथा नेब्रास्का के पूर्वी भागों को शामिल करने के लिए 
बाहर की ओर फंलकर पुनः: मुड़ आती थी। इन अग्रणी किसानों के कृषि 
प्रदेशों के पतले किनारे के पीछे अब भी बहुत-मी अनबसी जमीन पड़ी थी जिनके 
आगे बहुत-से खुले और बिना बाड़ के धास के मंदान थे जो आगे चलकर उन 
'सेजब्रश' मेंदानों में मिल जाते थे जो 'राकीज' नामक परवव॑त-श्रृंखलाओं की शिरा- 
पीठ तक पहुँचते थे। जहाँ से लगभग एक हजार मील तक उन पवंतमालाओं 
का विस्तार था जिनमें से बहुतों में चांदी, सोना ओर अन्य बहुमूल्य धातुओं का 
भण्डार था। प्रणान्त महासागर की ओर जंगलों से आच्छादित किनारे की 
पहाड़ियों और समुद्र तट तक नए मैदान और मरुस्थल फेडे हुए थे। कलीफोनिया 
के बसे हुए जिलों और कुछ बिखरी हुई बस्तियों को छोड़कर इस विस्तृत प्रदेश 
में केबल आदिवासी (इण्डियन) ही आबाद थे। 


पश्चिम में अवसरों की उपलब्धि 

फिर भी, कोई प्चीस वर्षों के बाद वस्तुत: सारा देश राज्यों और राज्य 
क्षेत्रों में अंकित हो गया था। इन्हें आबाद करने के कार्य को १८६२ के 
“होमस्टेड ऐक्ट” से गति मिली। इस कानून के अनूसार जो नागरिक किसी 
धरती पर बस कर उसे सुधारने का वचन देता था उसे १६० एकड़ भूमि 
निःशुल्क दी जाती थधी। अत: १८८० तक ऊछगभग पाच करोड़ ६० लाख 
एकड़ भूमि व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति बन गयी। आदिवासियों (इण्डियनों) 
के साथ झगड़े बन्द्र हो गए थे। खनिक लोग स्थान-स्थान पर सुरंगे बनाते हुए 
समस्त पहाड़ी प्रदेश लांघ चुके थे। उन्होंने नेवाडा, मोस्टाना और कोलोरेडों में 
छोटी-छोटी बस्तियां बसा ली थीं। पशु-पालकों ने विस्तुत चरागाहों से लाभ 
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उठाकर टेक्सास से लेकर मिसूरी नदी के उत्तर के रूम्बे-चोड़े प्रदेश पर अधिकार 
जमाना आरम्भ कर दिया था। भेड पालने वाले भी घाटियों और पहाड़ी ढालों 
तक फल गए थें। किसानों के दर मैँदानों और घाटियों में छा गए जिससे पूर्व 
और पश्चिम के बीच की दरार भर गयी। १८९० तक, सीमान्त गायब हो गया 
और ओम वर्ष पहले जहाँ जंगली भेंसें घृमते-फिरते थे वहाँ पचास-साठ लाख 
नर-नारी खेती करने लगे। 

बस्तियां बसाने के कार्य में रेलें सहायक सिद्ध हो रही थीं। 
कांग्रेस ने यूनियन पैसिफिक रेलरोंड को एक अधिकार-पत्र दिया जिसके 
अनुसार कम्पनी ने काउंसिल ब्लफ्स (आहओवा) के प्रद्िचिम में रेल की 
पटरियां बिछायीं। इसी समय सेण्ट्रल-सेसिफिक रेलते कम्पनी ने संक्रा्ेण्टो 
(कैलीफोनिया) से पूर्व एक अनिश्चित संगम की दिशा में पटरियां बिछाना आरम्भ 
किया। य॑ दोनों लाइनें एक-दूसरे की ओर मजबूती से बढ़ती गयी और अस्त में 
१० मई, १८६९ को पूटाह' में प्रामंटरी पौदृण्ट पर जा मिलीं। सारे देण में 
हलखल बढ़ गयी। एटलांटिक ओर पसिफिक महासागरों के बीच की एक महीने 
की किन यात्रा अब केवक उस अवधि को एक अंश मात्र रह गई। महाद्वीप 
में रेलों का जाल दुढ़ता से फेलता गया। १८८४ में चार बड़ी लाइनों ने केन्द्रीय 
मिसिसिपी घाटों प्रदेश को प्रशान्‍्त महासागर से मिला दिया। 

सुदूर पश्चिम में आबादी के लिए पहला बड़ा दौर पहाड़ी प्रदेशों में हुआ। 
सोना गबसे पहले १८४८ में कीफोरतिया में पाया गया, इसके दस साल बाद, 
कोलोराडों में, १८६०-६६ में मोन्टाना और कापोमिंग में और १८७०-७६ में डकोटा 
प्रदेश की ब्लेकहित्स में पाया गधा। इस सभी क्षेत्रों के विकास में खनिकों ने 
ही पहल की। उन्होंने बस्लियां ग्रसार्री और अपेक्षाकृत अधिक स्थायी बस्तियों 
की नीचे झली। यें लोग जब पहाड़ों सें खुदाई कर रहे थे तब कुछ निवासियों 
का ध्यान इस प्रदेश में खेती और पशुपालन की सम्भावनाओं की ओर गया। 
कुछ गमदाय पुरी तरह खनन कार्य में ही जुट रहे। लेकिन मोन्टाना, कोलोराडो, 
वायोमिग और आइडाहों की स्ची समृद्धि कंलीफोतिया की भांति वहां की घास और 
धरती में ही निहित सिद्ध हुई। 

पशुपालत, टेक्सास का एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा था। युद्ध के पश्चात वहाँ 
के उद्यमी हीग अपने लम्बे सीगों बाले पशुओं को हांकते हुए बिना बाड़े के 
प्रदेशों के शर उत्तर की और चल दिए। राह में पड़ने वाले मेदानों में चरसे 
हुए ये पशु ग्रात्रा के आरम्भ के समय की अपेक्षा कहीं अधिक तगड़ और मोट हो 


१८६२ में 
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गए थे। यह हूम्बी हांक' के नाम से प्रसिद्ध हुई ओर जञ्ञीघ्र ही एक नियमित 
घटना बन गयी। उत्तर की ओर जाने वाले पशु-समूह के खुरों से सेकहों मील 
तक का मार्ग अंकित हो गया। पशुपालन का व्यापार शीघ्र ही मिसूरी पार के 
प्रदेशों में फेल गया और कोलोराडों, वायोमिग, कंन्सास, नेश्रास्का और डकोटा के 
प्रदेशों में बहुत बेड़-बड़े बाड़े (पशशालाएं) बन गए। पदिचम के नगर मांस 
के व्यापार-केन्द्रों के रप में फलने-फूलने छंगें। 

हन बाड़ों के जीवन से रहन-सहन का एक नया स्वरूप सामने आया जिसका 
प्रमुख प्रतीक 'काऊ बॉय व उसका साहसिक जीवन है। अमरीका के परुचीसवें 
राष्ट्रपति थियोडॉर छरूजबेल्ट ने इकोटा के अपने निजी अनुभवों के संस्मरणों में 
लिखा है, “...घोड़े और राइफिल के साथ हम स्वच्छन्द और परिश्रमों जीवन 
जिताते थें। मध्य ग्रोप्म में जब मंदातन चिलचिलाती हुई धूप में तपते और 
भुलसते होते थे तब हम काम करते थे; और द्ारदकाल में जब बर्फ देर से 
गिरती तत्र' हम रात को घोड़ों पर सवार होकर अपने ढोरों को चौकसी करते 
हुए खून जमा देने वाली ठण्ड की यातताओं का अनुभव फरते थे ।... फिर भी, हम अपनी 
रंगों में परिश्रमी और कठोर जीवन की घड़कनों का अनुभव करते थे। अपने 
काम पर हमें गौरव था और वहीं हमारे जीवत का सुख था।' 

१८६६ और श्टट८ के बीब टेक्‍्सास से रूगभग साठ लाख पशु 
कोलोराडो, वायोमिग और मोन्‍्टाना के ऊँचे मेंदानों की ओर हांक कर 
ले जाए गए। वस्तुत: १८८५ में पशुपालन का व्यापार अपने सर्वोच्च शिखर 
पर पहुँचा। इस समय तक यह क्षेत्र इतना पास्चुरीकृत हो चुका था कि बड़े 
पैमाने पर पशुओं के चराने के स्थल लगभग नहों के बराबर रह गए थे। इसके 
अलावा रेलों का जाल भी यहाँ विस्तार पाता जा रहा था। घास के मंदानों 
को खेतों में बदलने वाले क्रिसानों की चं चरर-मरर करतो हुई गाडिया (स्क्नसं) 
भी पशुपालकों से अधिक पीछे न थों। वे अपने साथ महिलाओं व बच्चों के अछावा 
घोड़े, भायें और सुअर भी लाए। 

होमस्टेड ऐक्ट के अनुसार उन्होंने कटीले तारों से जमोनें घेर कर उन पर 
अपना कब्जा जमा लिया और उन पशुपालकों को बाहर निकाल दिया जो 
गेरकानूनी तरीके से उन जमीनों पर बाड़े बनाए हुए थे। १८८६ और 
१८८७ की भयंकर सर्दी ने खुले मंदानों में रहने बाड़े पशुओं को नष्ट कर दिया । 
और इस तरह पश्चिम के रोमानों जंगली क्षत्रों में स्थायी बस्तियों और गेहूँ, 
मक्‍का ये जई की खेती के लिए मार्ग खुल गया। 


१९ वों शताब्दी के आठवें दशक में, राको पवेतों में चांदी को खानों को लोज से आक्ृष्ट हो 
हजारों अग्मणियों ने पषच्चिंचस को ओर यात्रा की । चित्र : लेडबिल (कोलोशाड़ों) नामक खानों के तगर 
की ओर जाता हुआ अप्रणियों का एक काफ़िला लट॒ठों से बनी एक खतरनाक सड़क को पार कर रहा है । 


+» , अयक 





विज्ञान और मशीनों द्वारा किसानों को सहायता 

सारे देश की भांति पश्चिम में भी खेती ही बुनियादी उद्योग था। हालांकि 
दूसरे उद्योगों के लिए भी बड़े प्रयत्न किए जा रहे थे फिर भी ज्यादातर लोग 
किसानी ही करते थे। लड़ाई के बाद के दस वर्षा में जिस प्रकार वस्तु-निर्माता 
उद्योग ने विकास किया था उसी प्रकार कृषि में भी क्रान्ति हो रही थी। इसके 
फलस्वरूप हाथ की खेती, यन्‍्त्रों की खेती में और सामान्य निर्वाह बाले अनाजों 
की खेती व्यापारिक वस्तुओं की खेती में बदल गयी। १८६० से १९१० तक के 
पचास वर्षों में अमरीका में फार्मों की संख्या तिगूनी हो गयी याने २० लाख से 
बढ़कर ६० लाख हो गयी; उनका क्षेत्रफल भी दुगने से अधिक याने ४० करोड़ 
की जगह ८८ करोड़ एकड़ हो गया। गेहें की उपज १७ करोड़ ३० लाख बुशल 
(१ बुशल--६० पौण्ड) से बढ़कर ६३ करोड़ ५० लाख बुगल हो गयी। मक्का 
का उत्पादन ८३ करोड़ ८० लाख ब॒ुशल से बढ़ कर २८८ करोड़ ६० लाख 
बुशल और रुई का ३८ छाख ४१ हजार गांठों से बढ़कर १ करोंड १६ लाख 
९ हजार गांठ हो गया। १८६० के बाद के तीस वर्षों में जितनी भूमि खेती 
योग्य बनायी गयी उतनी अमरीका के इतिहास में कभी भी नहीं बतायी गयी। 
हसी काल में राष्ट्र की जनसंख्या दुगनी से अधिक हो गयी। अधिकतर वृद्धि 
नगरों में हुई परन्तु अमरीकी किसान भी इसनी पर्याप्त माजा में अनाज, रुई, 
ऊन, मांस आदि का उत्पादन करने लगा था कि अमरीकी लोगों की आवश्य- 
कृताएं पूरी होने के साथ ही उनका निर्यात भी किया जाने लगा। 

पश्चिम की ओर आबादी का विस्तार इस असाधारण सफलता पर बहुत कुछ 
प्रकाश हालता है। दूसरा तत्व था खेती के कामों में यन्त्रों और विज्ञान का 
प्रयोग । सन्‌ १८०० में किसान हेँंसिए से एक दिन में आधा एकड़ गेहूँ काटने 
की आशा कर सकता था। तीस साल बाद "क्रंडिल' की सहायता से वह दिन 
भर में दो एकड़ काट सकता था। पर १८४० में सायरस मंकामिक ने पाँच 
या छे एकड की कटाई करने वाली चमत्कारी मशीन ईज़ाद की, वह इस मशीन 
के विकास पर दस वर्षों से काम कर रहा था। दूरदर्णी वह था ही, हसलिए पश्चिम 
की ओर बढ़ा और शिक्कामों पहुँच कर उसने एक 'रीपर' (कटाई की मशीन) 
बताने का कारखाना खोला। १८६० तक उसने ढाई लाख रीपर' बेच लिए। 

एक के बाद दूसरी कृषि मशीनें ईजाद होती गयीं जिनमें बुआई से लेकर 
कटाई और सम्भाल करने वाले तरह-तरह के यन्त्र शामिल थे। ये पशीनें खंती 
के हर काम में क्सिन का हाथ बंटाने छलमीं। अनाज बोने, काटने, दाने 


१०६ 


को भूसे से अलग करने, छिलका उतारने, दूध से क्रीम निकालने, खाद फंलाने, 
आलू बोने, घास सुखाने, अण्ड सेने और संकड़ों अन्य काम करने वाली मश्ञोनों 
के आविष्कारों ने किसान की मेहनत हलकी' करने के साथ ही उनकी क्षमता 
बढ़ा दी। इन मशीनों का अधिकतर उपयोग पश्चिम में ही हुआ। पूरब में 
खेत छोट थे और उनकी खेती इतनी विविध प्रकार की थी इसलिए उनमें इतनी 
महंगी मशीनों का लगाया जाना उपयोगी नहीं था। दक्षिणी प्रदेशों में होने 
वाली कपास और तम्बाक्‌ की खेती भी अपने को इतनी जल्दी इन मशीनों के 
उपयोग के अनुकूल नहीं बना सकी। 
इस कृषि-क्रान्ति में विज्ञान का महत्व भी यन्‍्त्रों की तुलना में कम न था। 
१८६२ में मौरिल लेण्ड-ग्राण्ट कोलेज ऐक्ट पास होने के पश्चात कांग्रेस ने प्रत्येक 
राज्य को खेती और उद्योग के विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि अनुदान में 
दी गयी। ये विद्यालय कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त क्रषि अनुसन्धान 
केत्र भी पं। इसके बाद कांग्रेस ने देश भर में कृषि-परोक्षण-केन्द्र खोलने तथा अन्य 
प्रकार के अनुसन्धानों के लिए कृषि-विभाग को बहुत-सा धन दिया। नयी शताब्दी 
के आरम्भ में देश भर में वैज्ञानिक लोग कृषि अनुसन्धान कार्य में जुट हुए थे। 
कृषि विभाग की ओर से सार्क कार्लटन नामक एक वैज्ञानिक रूस गया। 
वहाँ उसने गेहूँ के पौधे की वह किस्म पायी जिस पर 'रतुआ' रोग व सूखे का 
कोई असर न होता था और जो जाड़े में तंयार होता था। बह उस गहूं के 
बीज अमरीका लाया। आज आधें से अधिक अमरीका में उसी किस्म के गेहूँ 
की खेती होती है। अन्य तत्कालीन क्ृषि-बेज्ञानिक भी किसी से पीछ नहीं रहे। 
मेरियन डारसेट ने सुअरों में फेलने वाले भीषण कालरा रोग का इलाज खोज 
निकाला। जाज्ज मोलर ने मुंह और खुरों के संक्रामक रोग का निदान हुंढ़ 
निकाला । एक अन्वेषक उत्तरी अफ़ीका से 'केफ़िर' नामक मक्का की परोध लाया । 
एक दूसरे ने तुकिस्तान से पीले फूलों वाली एल्फ़ानाल्फा का आयात किया। 
लूथर बरबेक ने कलीफोनिया में बीसों नए फल और सब्जियां उगायों। विस्कान्सिन 
में स्ट्रिफेन बंबकाक ने एक ऐसा यन्त्र बनाया जिससे दूध में निहित मक्खन के 
अनुपात का पता लगाया जा सकता था, अलबामा के टस्केजी हन्स्टीट्यूट में महान 
नीग्रो बेज्ञानिक जाज वाशिंगटन कार्वर ने मूंगफली, शकरकंद और सोयाबीन के 
सेकड़ों नए उपयोग निकाछे । 
इन सब प्रगतियों के बावजूद अमरीकी किसानों ने १९वीं शताब्दी में लगातार 
दुरूहू कठिनाइयों का सामना किया। व्यापक कृषि प्रसार की इस शताब्दी के 


अन्त में किसान की दुविधा उसकी एक बड़ी समस्या बन गयी। इसके अनेक 
और बुनियादी कारण थे: भूमि की उवंरता का ह्वाम, ऋतु की अविश्वसनीयता, 
प्रमुख फसलों (कपास, ऊत आदि) का अत्यधिक उत्पादन, आत्मनिभंरता की कमी 
और कानून द्वारा पर्याप्त संरक्षण तथा सहायता का अभाव। दक्षिण की भूमि 
को लगातार तम्बाक्‌ और कपास की खेती ने अनुवेरा कर डाला था, और पश्चिम 
और म॑दानों में भी, ज़मीन को कटाव, तूफ़ानों तथा कीडों से हानि पहुँच रही थी। 


किसानों द्वारा दिक्कतों का सामना 


मिसिसिपी नदी के पश्चिम मे खेती का द्वुत मणीनीकरण केवल लाभदायक 
ही सिद्ध नहीं हुआ, इससे प्रोत्साहित होकर बहुत से किसानों ने अपनी खेती 
का बिना समभे-बुम विस्तार भी किया, इससे प्रमुख फसलों (ऊन व कपास आदि) 
पर विद्ंष रूप से ध्यान देने की प्रवृत्ति को आश्वासन मिला, इससे बड़े किसानों 
को छोटे किसानों की तुलना में बहुत लाभ हुआ, खेत काइतकारों को किराए पर 
दिए जाने लगे। बड़े पेमाने पर खेती की जाने ऊगी। यह सारी समस्याएं तब 
तक उलभी ही बनी रहीं जब तक कि भूमि-संरक्षण की आधुनिक तरकीबें नहीं 
अपना ली गयीं। 

इससे भी जटिल किन्तु मुगमता से सुलक सकने वाली समस्या कीमतों की 
थी। किसान को अपनी उपज होड़ से ओतप्रोत विश्व-बाजारों में बेचनी पड़ती 
थी जबकि उसे आवद्यकता की वस्तुएं, उपकरण और घरेल्‌ चीजें 
संरक्षित बाजार में खरीदनी पड़ती थीं। उसे अपने गेंहँ, रुई अथवा मांस आदि 
का जो मूल्य प्राप्त होता था उसका निर्णय विदेदां में होता था परन्तु वह अपने 
यान्त्रिक हलों, खाद या कंटीले तारों का जो मृल्य देता था उसका निश्चय उन 
टुस्टों द्वारा होता था जो चुगी काननों के मंरक्षण में बेंठ होते थे। १८७०-०० 
के बीच बहुत-सी कृषि वस्तुओं की कीमते अनियमित रूप से गिरती चली गयीं 
और अमरीका के क्ृषि-उत्पादद का मृत्य केवल पचास करोड़ डालर तक ही 
बढ़ा। किन्तु इस अवधि में वस्तुओं का उत्पादन ६ अरब डाछर तक बढ़ गया। 

इस आ्थिक असन्तुलन के फलस्वरूप समान शिकायतों पर विचार करने और 
उनका समाधान करने के लिए किसानों के संगठन बने। ये संगठन अधिकतर 
१८६७ में स्थापित 'ग्रेजँ (चौपाल) के नम्‌ने के थे। कुछ ही वर्षों में प्रायः 
हर राज्य में ग्रेंज बन चुके थे और उनकी सदस्य सम्या साढ़े साल लाख से 
अधिक हो गयी थी। पहले-पहल ये संगठन मुख्यतः सामाजिक थे और किसानों 


१९ वों शताब्दों के नर्वे ददाक का एक विश्यत-प्रकाश संयंत्र | एडिसत के 
नवविकसित उत्ताप-दोप से असरोको रहत-सहन का स्वरूप बबल रहा था 
क्योंकि बिजली का उपयोग घरों, सड़कों ओर सार्वजनिक भवनों की प्रकाश- 
व्यदस्या में किया जाने लूगा था। 





का एकाकीपन दूर करने के लिए बनाए गा। थ। जंसा कि स्वाभाविक ही है, 
उसके सदस्य आगे चलकर व्यापार और राजनीति पर भी विचार विनिमय करने 
लगे। बातचीत के बाद काम की बारी आयी और शीघ्र ही इन ग्रेंजों' ने 
सहकारी हाट-व्यवस्था, सहकारी दुकानें और सहकारी कारखाने स्थापित किए। 
मध्य पष्चिम के कई राज्यों में उन्होंने विधान सभा के सदस्य चुने और रेलों 
और गाोंदामों के नियन्त्रण-सम्बन्धी कानून पास कराए। ग्रेंज-सदस्थों के अनेक 
व्यापारिक प्रयसन असफल रहे। फिर भी उसी जमाने में सन्‌ १८७० के दष्ठाक के 
अन्तिम वर्षों में फार्म पुनः समृद्ध हुए। फलत: ग्रेंजों का महत्व घट गया। पर 
जो आन्दोलन इन्होंने आरम्भ किया था वह झताब्दी के आठवें दशक के अन्त 
और, नवें दशक के प्रारम्भ में किसान संगठनों के रूप में बिकसित हुआ। एक 
बार फिर कठिन समय आया। मंदानों में सूखा पड़ गया और गेहूँ तथा रुई 
के भाव गिर गए। इससे पुनर्जीबित होकर किसान-संगठन-आन्दोलन ने द्वुत 
गति से जोर पकड़ा और १८९० तक इसके लगभग २० लाख सदस्य हो गए। 
व्यापक शेक्षणिक कार्यक्रम के अतिरिक्त राजनीतिक सुधारों की मांगें पेश कौ गयी। 
शीघ्र ही ये किसान-संगठन साहसी राजनीतिक दछ में परिवर्तित हो गए जो 
'पापूलिस्ट्स' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 'पापुलिस्ट' लोगों ने पुराने रिपब्लिकन 
और इमोक्रेटिक दलों का सब विरोध किया। 


“पापुलिस्टों” ने सुगम द्रव्य की पैरवी की 


अमरीकी राजनीति में पापुलिस्ट आन्दोलन जेसा अन्य कोई आन्दोलन कभी 
नहीं हुआ। यह मेदानों और कपास के खेतों में फेल गया। दिन भर खतों 
में प॒श्तीना बहा कर शाम को अपनी बरिधियां जोड़कर किसान अपने बाल-अच्चों के 
साथ मीटिंग-हाउसों में जाते और तालियां बजाकर अपने नेताओं के जोशीले भाषणों 
का अनुमोदन करते। १८९० के चुनाव में यह नयी पार्टी दक्षिण और पश्चिम 
के बारह राज्यों में बहुमत से जीती और इसने कोई बीस व्यक्ति सेनेट और 
प्रतितिधि सभा में भेज। इस सफलता से प्रोस्साहित होकर “पापुए्स्टों' ने 
व्यापक सुधारों की मांग की जिनमें आय-कर, किसानों के लिए तकावी, ऋण की 
राष्ट्रीय व्यवस्था, रेलों पर सरकारी अधिकार, श्रमिकों के लिए सिर्फ आठ घण्टे 
का कार्य दिक्‍स और यथेष्ट मात्रा में जांदी के सिक्‍के ढलवा कर मुद्रा संचार में 
वुद्धि की मांगे शामिल थीं। 

१८९२ के चुनाव मे पापुलिस्टों' ने दक्षिण तथा पद्िवम में अपना अच्छा 
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प्रभाव प्रदर्शित किया। राष्ट्रपति पद के लिए इनके उम्मीदवार को दस लाख 
से अधिक वोट प्राप्त हुए पर जीत डेमोकेटिक उम्मीदवार ग्रोवर बलीवलेण्ड की 
हुई। चार वर्ष बाद शक्तिशाली 'पापुलिस्ट' प्राय: संबंत्र डेमोक्रेटिक दल के साथ 
मिल गए। ढ५पापुछिस्टों के दबाव म आकर नए डसमोक्रेंटिक नेता मुद्रा के प्रइन 
को प्रधान राजनीतिक प्रइन बनाने की तंयारी करने लगे। 

संयुक्त राज्य अमरीका में उसकी स्थापना काल से ही मुद्रा केवल दो धातुओं 
की बनायी जाती थी अर्थात्‌ टकसाल में जितना भी सोता-चांदी आया सरकार 
उसको डालरों में ढालने को तेयार रहती थी। १८७३ में कांग्रेस ने अपनी मुद्रा 
प्रणाली का पुनर्गठन किया और अन्य बातों के साथ उसने चांदी के डालरों को 
अधिकृत घरेलू सिक्‍कों में से निकाल दिया। चांदी उस समय सुलभ न थी 
इसलिए इस कानून की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सच तो यह 
है, पिछले चालीस वर्ष से चांदी का कोई सिफ्का चल ही नहीं रहा था। स्थिति 
ने पलटा खाया। पश्चिम के पहाड़ी राज्यों में चांदी की खान मिल गयीं। 
साथ ही, कई यूरोपीय देशों ने चांदी के सिक्कों का चलन भी बन्द कर दिया। 
सहसा भारी मात्रा में चांदी उपलब्ध होने रूगी। 

देश अनेक संकटों से गुज़र रहा था। दक्षिण और पश्चिम के कृषक नेताओं ने 
चालू मुद्रा की कमी को अपनी कठिनाइयों का आधार मानकर पूर्वी उद्योग केन्द्रों 
के श्रमिक समूहों की सहायता से मांग की कि चांदी के सिक्‍के पूर्वबत असीमित 
मात्रा में ढाले जायं। यह तर्क भी पेश किया गया कि इस प्रकार ऋणी अपना 
ऋण आसानी से चुका सकेंगे। दूसरी ओर कनन्‍्जरवेटिव (सनातनी) लोगों का 
विद्वास यह था कि ऐसी वित्तीय नीति विनाक्षकारी सिद्ध होगी। मुद्रास्फीति 
का दौर यदि शुरू हो गया तो रोका न जा सकेगा। सरकार दिवालिया हो 
जाएगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सिक्‍के सोने के ही बनाए जाएं, 
स्थायित्व उसी में है। 

१८९६ में, चांदी-समर्थकों--डेमोक्रेटों और पापुलिस्टों' को--राष्ट्रपति के पद के 
चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार मिल गया। वह था नेब्रास्का का एक नेता 
बिलियम जेनिग्स ब्रायन। दर्शनीय व्यक्तित्व और सम्मोहनी डाछ देने वाला 
कुदाल वक्ता होने के कारण वह तुरन्त ही लाखों को अपना भक्त बना लेता था। 
परन्तु उसके दल में फूट थी और उसके विरोधी शक्तिशाली थे, केवल एक ही 
बात में डंमोक्रेट लाभ में थे गौर वह थी स्वयं ब्रायन का उनके साथ होना। 
लेकिन इतना ही काफी न था। चुनाव में विलियम मेंकिनले की पांच लाख से 


इंग्लेण्ड में आविष्कृत इस्पात घनाते को बेसेमेर विधि को अमरोक्ता 
में व्यापक कप से अपनाया गया। यह विधि उस कच्चे-लोहे 
के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थी जो लेक सुपोरियर के पास 
मेसाथी के पहाड़ी इलाके में बहुतायत से पाया जाता था। 





प्यानो-संगीत के फोनोप्राफ रिकाई भरने का यह उपकरण 
१८९० के आसपास इस्तेमाल में लाया जाता था। यह एक ऐसे 
यन्त्र से विकसित किया गया था जिसमें हाथ से घ॒ुमानेबवाला टोन 
की प्तो का एक सिलेण्डर था। इसका आविष्कार दस वर्ष 
पहले एडिसन ने किया था। 
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ज्यादा वोटों से जीत हुई। फिर भो, ज्रायन का आन्दोलन एक कहानी के रूप 
में जीवित रहा। उसकी मुद्रा-सम्बन्धी नीति को छोडकर पापुलिस्टों और ग्रामीण 
डेमोक्रेटों के सभी सुझाव बाद में कानून बन गए। 

इस आन्दोलन से इस बात का आशइचर्यजनक प्रमाण मिला कि राज्यों में 
गृहयुद्ध के पद्चात्‌ संघ कितना मज़बूत हुआ था। यद्यपि किसानों की शिकायतें 
गुलाम रखने वालों की शिकायतों से किसी प्रकार कम नहीं थीं तो भी निषध 
अथवा संघ से अलग होने की बात किसी ने भी नहीं की। यह राष्ट्रीय एकता 
१८९८ में देश पर आ पड़ने वाली स्पेन से लड़ाई के दौरान में स्पष्टतः उद्भासित 
हुई। शताब्दी के आरम्भ में पश्चिमी गोलाधं स्थित स्पेन के बड़े उपनिवेद्यों ने 
जो विद्रोह किया था उससे स्पेन ने कुछ भी सबक नहीं लिया था। उसने अपना 
तानाशाही शासन क्यूबा द्वीप पर बनाए रखा जिसका संयुक्त राज्य अमरीका के 
साथ व्यापार बढ़ रहा था। १८९५ में क्यूबा निवासियों की सुलगती हुई क्रोधारिन 
स्वाधीनता संग्राम के रूप में प्रज्ज्वलिलत हो उठी। अमरीका में इस विद्रोह की 
प्रगति बडी चिन्ता के साथ परखी गयी क्‍योंकि लेटित अमरीकी देशों के स्वा- 
धीनता संघर्षों में अमरीका की रुचि परम्परागत थी। राष्ट्रपति कलीवर्लण्ड ने 
तटस्थता को बचाए रखने का भरसक प्रयत्न किया। परन्तु तीन वर्ष बाद में किनले 
के शासनकाल में अमरीका का “मेन” नामक यूद्धपोत जो हवाना बन्दरगाह में 
शान्तिपूर्वक ठहरा हुआ था, नष्ट कर दिया गया और उसके २६० व्यक्ति मार 
डाले गए। फलस्वरूप, देदाभक्ति की भावनाएं उबल उठीं। फिर भी, मेंकिनले 
ने कुछ समय तक शान्ति बनाए रखते का प्रयास किया पर शीघ्र ही यह समझ 
कर कि अधिक विलम्ब निरर्थक है, उन्हें सेंनिक हस्तक्षेप की सिफारिश करनी पड़ी । 


स्पेन ने युद्ध हारा और उपनिवेश खोये 


वास्तविक संनिक कारंवाई वेग से हुई और निर्णायक सिद्ध हुई। वह केवल 
चार मास चली'। _ अमरीकियों की कहीं भी एक छोटी-सी पराजय तक नहीं हुई। 
युद्ध की घोषणा के एक सप्ताह बाद कांमाडोर जार्ज डंबी जो उस समय हांगकांग 
में था, अपना छः जहाजों का बेड़ा छेकर फिलिपीन की और चल पड़ा। उसको 
आज्ञा थी कि वह उस स्पेनिश बड़े को जो बहां पड़ा हुआ था, अमरीकी समुद्र 
में कार्रवाई करने से रोके। सबेरे से पहले ही उसने मनीलछा खाड़ी वाले तोपखाने 
पर आक्रमण कर दिया और दोपहर तक उसने समस्त स्पेनिश बड़े फ्रो नष्ट-अप्ट 
कर डाला। इस सारी कार्रवाई में एक भी अमरीकी हताहत नहीं हुआ। 
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उधर कक्‍्यूबा में एक सेनिक टुकड़ी सेन्टियागो के पास उतारी गयी जिसने 
लगातार कई लडाइयां जीतकर बन्दरगाह पर गोलाबारी आरम्भ की। चार 
सशस्त्र स्पेनिश कुज़र सैन्टियागो की खाड़ी से निकल कर भागे पर कुछ ही घण्टों 
में टूट-फूट कर ढेर हो गए। जुलाई के जिस गर्म दिन यह सन्देश मिला कि 
सेन्टियागों पर विजय हुई तो बॉस्टन से लेकर सानफ्रांसिस्कों तक सीटियां बजायी 
गयीं और भण्ड लहराए समाचा र-पत्रों ने अपने संवाददाता क्यूबा और 
फिलिपीन भेंजें, और इन कलम के धनी लोगों ने राष्ट्र के नाए बीरों की ख्याति 
की शहनाइयां बजाई। इनमें से प्रमुख थे मनीछा ख्याति के जार्ज ४इंवी और 
“रिफ़राइडसं' नामक स्वयंसेवक घुड़सवारों के दस्ते के नेता घियोडोर रुजवेल्ट जिन्होंने इन 
स्वयंसेवक घुड़सवारों की भर्ती क्‍्यूबा में की थी। स्पेन ने शीघ्र ही सुलह- 
शान्ति की प्राथंना की। १० दिसम्बर १८९८ को एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर 
किए गए जिसके अनुसार स्पेन ने क्‍्यूबा को तब तक के लिए संयुक्‍त्र राज्य 
अमरीका को सौंप दिया जब तक कि वहां स्वतन्त्र शासन स्थापित ने हों जाय। 
उसने अमरीका को पोर्टोरीकों और गुआम द्वीप युद्ध के हरजाने के रूप में दिए 
तथा २ करोड़ डालर का मूल्य लेकर फिलीपीन भी अमरीका के हाथ बेच दिया। 

फिलिपीन में जम जाने से अमरीका को यह आशा हो गयी कि चीन के 
साथ उसका अच्छा व्यापार हो सकेगा। परन्तु १८९४-९५ में जापान के द्वारा 
चीन की पराजय के पश्चात कई यूरोपीय राष्ट्रों ने चीन में समुद्री अड्डे, ठेकेदारी 
के क्षेत्र इत्यादि छेकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उन्होंते न केवल व्यापार 
के एकाधिकार प्राप्त किए बल्कि रेल-निर्माण में रुपया ऊगाने तथा आसपास के 
प्रदेशों में अपने लिए खनिज उद्योग के विकास के हक भी प्राप्त कर लिए थ। 
पूं के साथ अपने राजनीतिक सम्बन्धों में अमरीकी सरकार समस्त गप्द्रों 
के लिए समान व्यापारिक अधिकारों पर पहले से ही जोर देती आयी थी। 
सितम्बर १८९९ में सेक्रटरी आफ़ स्टेट जॉन हे ते सभी सम्बन्धित शक्षितयों के 
नाम एक गहती नोट भेजा। उन सबने चीन में सब राष्ट्रों के लिए 'खुले द्वार' 
बाग सिद्धान्त स्वीकार कर लिया--अर्थात्‌ जिन प्रदेशों पर उनका अधिकार था 
उनमें सबको समान चुंगी, समान तट-कर और रेल-भाड़े की समान दर आदि की 
एक ज॑सी सुविधाएं दी गयी। 

परन्तु १९०० में चीनियों ने विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जून 
में विद्ोहियों ने पीवपिंग पर अधिकार करके वहां के विदेशी दुतावासों को घर 
लिया। है ने तुरन्त ही समस्त शक्तियों को सूचित किया कि संयुक्त राज्य 


गए । 


अमरीका, चीन के प्रादेशिक अथवा प्रशासनिक अधिकारों अथवा 'खुले द्वार! के 
सिद्चान्त के उल्लेघन का विरोध करेगा। विद्रोह शानत होने, अमरीकी कार्यक्रम 
को आगे बढ़ाने और भारी हरजाने के निपटारे के भार से चीन की रक्षा करने 
के लिए है को अपना समस्त बद्धि कौशल लगाना पड़ा। अवटबर में ब्रिटेल 
और जमंनी ने 'खुले द्वार की नीति, ओर चीनी स्वतन्त्रता की रक्षा का पुन 
समर्थन किया और अन्य राष्ट्रों ने उसका अनुकरण किया 

इसी बीच, १९०० के राष्ट्रपति के चुनाव ने अमरीकी जनता को मेकिनडे 
शासन और विशेषकर उसकी विदेदा-नीति पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर 
प्रदान किया। फिछलाड लिफिया में एकत्रित होकर रिपब्लिकनों ने स्पेन के साथ 
युद्ध की सफल समाप्ति, समृद्धि की पुनः स्थापना और 'खले द्वार' की नीति द्वारा 
नए बाजारों की प्राप्ति के प्रयासों पर हर्ष प्रकट कया। चनाव में मेकिनले 
का राष्ट्रपति के पद पर और उनके साथी शथियोडोर रूजवेल्ट का चूना जाना 
पूर्वेनिश्चित था। परन्तु राष्ट्रपति अपनी जीत का आनन्द भोगने के लिए अधिक 
समय जीघधित न रह सके। सितम्बर १९०१ में न्यूयार्क के बलों में एक व्या- 
स्थान सुनते समय किसी हत्यारे ने उन्हें गोली मार दी। मंकिनले की मृत्यु ने 
थियोडोर रूजवेल्ट को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठा दिया। 


सामाजिक समालोचना का युग 

आन्तरिक तथा बंदेशिक दोनों प्रक्रार के मामलों में रूजबेल्ट की पदोन्नति 
से अमरीकी राजनीतिक जीवन में एक नए युग का समारम्भ हुआ। शताब्दी 
के मोड़ पर अमरीका अपनी तीन पीढ़ियों कें विकास का सिहावझोकन कर सकता 
था। सम्पूर्ण महाद्वीप आबाद हो चुका था, सीमान्त लप्त हो चुके थे। राष्ट्र 
अब एक छोटे से संघर्षग्रस्त गणतन्त्र से विश्वशक्ति की श्रेणी में आ चुका था। 
इसकी राजनीतिक नीवें गृहयुद्ध तथा विदेश यद्ध के उतार-चढ़ाव और समृद्धि 
एवं अभाव के ज्वार-भाट भंछ चुकी थीं। कृषि तथा उद्योग में बड़ी-बड़ी मंजिले 
पूरी की जा बरुकी थीं। निःशुल्क सार्वजनिक छिक्षा का आदर्श पूरा हों चुका 
था। प्रेस की स्वाधीनता का आदर्श कायम रखा गया था। धामिक स्व- 
तन्त्रता का आदर्श भी माना जाता था। इतने पर भी विचारशील अमरीकी 
लोग अपनी सामाजिक, राजनीतिक तथा आशिक स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे क्‍योंकि 
इस समय बड़े-बड़े व्यापारी पूर्वकाल की अपेक्षा बहुत ही शवितशाली हो रहे थे। 
स्थानीय और म्यूनिसिपल शारान व्यवस्था की बागडोर प्राय: भ्रप्टाचारी राज- 


“लाइनोटाइप' नाप्तक टाइप कम्पोजिंग यन्त्र के आविष्कर्ता मर्जेन्थलर द्वारा न्यया्क 


ट्र्ब्यून के 
(१८८६) 


सम्पादक रीड के सामने उसका प्रदान । 


पह मदीन सर्वप्रथम 


न्यूयार्क ट्रिब्यून के प्रेस में हस्तेमाल को गयो। 


जा जला 


| | 
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नीतिजों के हाथों में आ जाती थी। समाज के प्रध्येक अंग में मौतिकवादी भावना 
ग्याप्त हो रही थी। 

इन दोषों के विझद्ध पूरी आवाज उठी जिसने सत्‌ १८५० से छेकर प्रथम 
विश्व युद्ध तक अमरीकी राजनीति और विवारों को एक बविलक्षण चरित्र प्रदात 
किया । औद्योगिक क्रान्ति के आदिकाल से ही किसान, नगरों और बढ़ते हुए 
उद्योगपतियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। १८५०-६० से हो सुधारक, प्रचलित 
पक्षपात-संरक्षण की नीति की तीज्र निन्‍द्रा कर रहे थे जिसके द्वारा सफल राज- 
नीतिक नेता, सरकारी पद अपने समर्थकों में वितरित कर दिया करते थे। तीस 
वर्ष के संघर्ष के बाद सुधारकों ने १८८३ में “पन्डलटन सिविल संविसेज बिल" 
पास करवा लिया जिसके अनुमार सरकारी पदों के तिमित्त योग्यता के सिद्धान्त 
की स्थापना के द्वारा राजनीतिक खुधारों का श्रीगणंश हुआ। कारखानों के 
मज़दूर भी अन्यायों के विरुद्ध शिकायतें कर रहे थं। पहले इन्होंने अपनी रक्षा 
के लिए 'नाइट्स आफ़ लेबर' का संगठन किया। १८६९ से आरम्म होकर 
उनकी सदस्य संख्या बदते-बढ़ते १८९५ में सात लाख तक पहुँच गयी। यह 
संगठन तो शिधिल हो गया पर इसके स्थान पर इससे भो अधिक प्रभावशाली 
संगठन “अमेरिकन फंडरेशन अबि लेबर” (ए. एफ. एल.) बना जो, शिल्प और 
उद्योग यूनियनों का एक शक्तिशाली सम्मिलन था। १९०० तक श्रमिक संगठन 
अमरीका में एक ऐसी शक्ति बन चुका था जिसकी कोई भी राजनीतिज्ञ उपेक्षा 
नहीं कर राकता था। 

इस काल में प्राय: हर प्रसिद्ध व्यक्ति ने चाहे वह राजनीति में हो या दर्शन- 
प्ास्त्र में, अध्ययन में अथवा साहित्य में, अपनी ख्याति आनुपातिक रूप में मुधार 
आन्दोलन के जरिए ही प्राप्त की। इस सम्रय के समस्त नेता सुधारक थे जो 
तत्कालीन आवष्यकताओं का प्रचार करते थे। यह इसलिए कि एक अट्टारहवीं 
शताब्दी के ग्रामीण गणतन्त्र से उधार लिए हुए सिद्धान्त और प्रथाएं बीसवों 
बालाब्दी के नागरिक राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो चुकी थीं। उद्योग-युग 
में अमरीका के समक्ष अव्यवस्था की जो समस्याएं आयी उनके मुख्य कारण थे, 
समाज की जटिलता और परम्परावलम्बन तथा बड़े-बड़े कापोरेशनों की स्थापना 
के कारण व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों का बिखर जाना। इस स्थिति को शुद्ध करने 
के लिए कुछ लेखकों ने अपनी प्रतिभा को इस ओर लगाया। इस काये में 


सबसे आगे थे समाचारपत्र और लोकप्रिय पत्रिकाएं। उपन्यासकारों ने भी इस . 


प्रसंग को अपनाया और इस तत्कालीन महत्वाकांक्षी राजनीति-सुधारकों ने जिनमें 


११२ 


अमरीका के नये राष्ट्रपति भी शामिल थे आन्दोलन को व्यावहारिक रूप दिया। 
अधिकतम सुधार कारंबाइयां १९०२ से लेकर १९०८ तक के समय में हुई। 
बरसों पहले १८७३ में मा्कटवेत ने अपने चिन्सनशील अध्ययन “दि गिल्डेड एज” 
में अमरीकी समाज का दिग्दर्शन कराया था। अब पमक्‍ल्योसे, 'ऐवरीबडीज' 
और 'कलियसे' नामक पत्रिकाओं में, ट्रस्टों, वित्त व्यवस्था, अशुद्ध भोजन और रेलों के 
विधय में उग्र आलोचनाएं प्रकाशित हुई। कथा-कल्पना के सहारे अप्टन सिन्क्‍लेयर 
ने एक उपन्यास “दि जंगल' प्रकाशित किया जिसमें शिकागों स्थित पेकिग-हाउसों 
की अस्वास्थ्यकार दशाओं का चित्रण था और यह दर्शाया गया था कि किस प्रकार 
समस्त देश का मांस-संम्भरण-व्यवसाय एक ट्रस्ट की मुट॒ठी में था, थियोडोर 
डाइज़र के 'फाइनेन्शियर' और 'टाइटन' नामक पत्रों ने व्यापारियों की चालबाजियों 
का और भी सरलता से उदघाटन किया। प्रोंक नोरिस के “दि पिट” ने भूमि 
सम्बन्धी शिकायतों का स्पप्टोकरण किया। लिकन स्टीफंन्स के दि शेम आफ 
दि फिटोज' ने अ्रप्टाचार का पर्दाफाश किया। यह सब अनावरण साहित्य' 
लोगो को सक्रिय होने के लिए जाग्रत करने में बड़ा ही प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ। 


सुधारों से स्वसाधारण को लाम 


समभौते से इनकार करने वाले लेखकों और जाग्रत जनता के अनर्गल प्रहारों 
ने राजनीतिक नेताओं को व्यावहारिक पग उठाने के लिए अध्य किया। वाई 
राज्य ऐसे कानून बनाने लगे जिनका प्रयोजन लोगों के देतिक जीवन और काम 
की स्थिति सम्भालने से था। बीसबी शताब्दी के पहले १५ वर्षों में जितने 
सामाजिक कानून पास हुए उतने अमरीका के पिछले इतिहास में कभी नहीं बने 
थ। बालश्रम-कानून अधिक दृढ़ बना दिए गए और कई नए कानूनों की सहायता 
से बालकों के काम करने की कम से कमआयू बढ़ायी गयी, काम के घण्टे कम 
कर दिए गए, राल में काम का निषेध कर दिया गया और रुकूलों में उपस्थिति 
अनिवार्य बना दो गयी। एस समय तक आधे से अधिक राज्यों और अधिकतर 
बड़े नगरों में सावंजनिक कामों में आठ घण्टे के कार्य-दिवस की स्थापना हो चुकी 
थी। जोखिम के कामों में भी काम का समय कानून द्वारा नियन्त्रित कर दिया 
गया। श्रमिकों की क्षतिपूि के कानून भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। उनके 
द्वारा मजदूरों को शारीरिक हानि उठाने पर उसके हरजाने का उत्तरदायी मालिकों 
को बना दिया गया। सरकारी आय के विषय में भो नए कानून बनाए गए 
जिनके द्वारा उत्तराधिकार, आय और कारपोरेशन के जायदादों और आमदनी 





यूनाइटेड स्टेट्स की उत्तरी सीमा रखा, नो १८५६ 
में प्रट जिटेम के साथ सन्धि द्वारा निडियत हुई 
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कि पार्ट्स पटर मे पूर्वकी र/ 7 
१८ ०६४ के पठ सात यूनाइटेड स्टेट्स यी 


साग्मिडित स्टेट 


य मु 
साक्स का 


पर कर छगाया गया। इन करों के जरिए द्ासन का बोके उन कन्धों पर 
डालने का प्रयत्न किया गया जो देने में समर्थ थे। 

ये सभी कदम प्रशंसा के योग्य थे फिर भी यह स्पष्ट था कि सुधारक जिन 
समस्याओं के लिए प्रचार कर रहे थे उनमें अधिकतर तब तक नहीं सुलभ सकती 
थीं जब तक उन पर राष्ट्रव्यापी कदम न उठाए जाएं। राष्ट्रपति थियोडोर 
रूजवेल्ट ने, जो स्वयं भी सुधारों में उत्साह से रुचि छेते थे, यह बात स्पष्ट 
समझ ली थी। रूजवेल्ट एक राजनीतिक यधथार्थवादी, उत्माही-राष्ट्रवादी और 
एक विश्वसनीय रिपब्लिकन थे। टामस जफरससन के बाद के राष्ट्रपतियों में 
वह सबसे अधिक विवेकशीरकू थे। वह रेंचर और एक राज्य के गवनर भी रह 
चुके थं। उन्होंने बड़े जानवरों का शिकार किया था, पुस्तकें लिखीं थीं, न्यूयार्क 
राज्य की संसद की सदस्यता की थी, न्यूयार्क की नगर पुलीस में एक अधिकारी 
के पद पर काम किया था, नोसेना का निर्देशन किया था और क्यबा में युद्ध 
किया था। वह सब कुछ पढ़ते थे और हर विषय में उनका अपना मत था। 
ऐंण्डू_ जैक्सन के समान उनमें जनता का विश्वास जीतने ओर अपने संघर्षों को 
नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने की प्रतिभा थी। एक वर्ष के भीतर उन्होंने यह 
दिख्बा दिया था कि वे अमरीका में हो रहे महान परिकर्तनों को समभते थे और 
उनका संकल्प था कि वे जनता के साथ पूरा न्याय करंगे। 

टस्ट-विरोधी कानूनों को लागू कराने में रुज़वेल्ट ने अधिकाधिक सरकारी 
देख-रेख की नीति पर आचरण किया। सरकारी निरीक्षणों का रेलमार्गों पर 
लागू हों जाना उनके शासन की (एक विशेष सफलता थी। उन्होंने रेल सम्बन्धी 
विधायन को 'रहुत ही बड़ा मसला माना। दो कानून भी पास किए गए। 
१००३ के एल्किन्स एक्ट द्वारा रेल-व्यवस्था संचालकों के लिए भाड़ की प्रकाशित 
दरों पर रेलों का चलाना अनिवार्य कर दिया गया और इन दरों पर छूट लेने- 
देने के लिए रेलवे अधिकारी तथा माल भेजने वाले दोनों ही अपराधी ठहराए 
गा।। इसकी सहायता से सरकार ने अपराधी कम्पनियों पर सफलतापूर्वक मुकदमे 
चलाए। बाद में कांग्रेस ने व्यापार और श्रम का एक नया विभाग खोलकर 
मन्त्रिमण्डल में उसका एक सदस्य मी बढ़ा लिया। इस विभाग के एक ब्यूरों को, 
बड़ी-बड़ी व्यापारी कम्पनियों की जांच करने का अधिकार दिया गया। उदाहरणार्य 
१९०७ में यह ज्ञात हुआ कि एक अमरीकी चीनी दोधक कम्पनी ने सरकार 
को धोखा देकर आयात-कर की बड़ी राशि हडप ली थी। कानूनी कारेंबाई 
द्वारा उससे चालीस लाख डालर से ऊपर वशूर किए गए और कम्पनी के अनेक 
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अधिकारियों को सजाएं हुईं। इसी वर्ष इण्डियाना की स्टेन्डड आयर कम्पनी को 
शिकागो-आल्टन रेलमार्ग से माल भेजने पर गप्त-रीति से छूट लेने के छिए 
अपराधी ठहराया गया। समय की भावना का परिचय इस बात से मिलता है 
कि १४६२ मुकदमों में २ करोड़ ९२ लाख ४० हज़ार डालर जुर्माना किया गया। 

१९०४ में, थियोडोर रूजवेल्ट रिपब्लिकनों के आदर्श पुरुष” बन चुके थे। 
उनका आकर्षक व्यक्तित्त और उनके “ट्रस्ट ध्वंसक” कार्यों ने जनसाधारण की 
भक्ति जीत ली थी। प्रगतिशील डमोक्रेट भी अपने उम्मीदवार की अपेक्षा उनकी 
ओर अधिक आक्ृष्ट थे। देश की अतिशय समृद्धि भी एक प्रदाव डाल रही थी 
जिसने १९०४ के चुनावों में रिपब्लिकनों को विजयी कराया। अपनी जबदंस्‍्त 
विजय से उत्साहित होकर टाष्ट्रपति, युधार के हेतु को और मी' अग्रसर करने के 
नए प्रण के साथ अपने पद पर पुनः आसीन हुए। अपने प्रथम वार्षिक सन्देश 
में उन्होंने रेल व्यवस्था के लिए और मी अनेक नियमों को लाग्‌ करने की मांग 
की। जून १९०६ में “हँपबने एक्ट” पास हुआ। इसके द्वारा, अल्तर्राज्य 'कामसे 
कमीशन' को दरों से सम्बन्धित नियम बनाने के वासलविक अधिकार मिले, उसके 
प्रभाव-क्षेत्र में वृद्धि हुई ओर रेल-कम्पनियों ने जहाजी-लाइनों तथा कोयला कम्पनियों 
पर जो स्वत्व जप्ता रखे थे उन्हें छोडना पड़ा। रूज़वेल्ट की शासन-अवधि 
पूरी होते-होते, भाई के लेन-देन में छूट की प्रथा प्रायः समाप्त हो चुकी थी और 
रेलों का सार्वजनिक नियमन एक स्वेस्वोकृत सिद्धान्त बन चूका था। 

कांग्रेस के अन्य कानूनों द्वारा संधीय नियन्त्रण के सिद्धान्त को और भी बढ़ावा 
मिला। सुघारकों के आन्दोलन के उत्तर में १९०६ में पास होने वाले 'प्योर 
फूड ला के अन्तेगेत बनी बनायी औषधियों अथवा खाद्यपदार्थों के रूप में किसी 
भी हानिकारक, रासायनिक अथवा परिरक्षक द्रव्य का उपयोग निषिद्ध कर दिया 
गया। इस कानून को तुरत ही एक दूसरे कानून द्वारा और भी पका कर 
दिया गया जिसके अनुसार उन सारी संस्थाओं के केन्द्रीय निरीक्षण को आवश्यक 
माना गया जो अन्तर्राज्य-व्यापार के अन्तगंत मांस बंचती थीं। 


साधनों को रक्षा के लिये रूज़वेल्ट के कार्य 


इस बारे में कोई दो रायें नहों हो सकतीं कि रूजवेल्ट के शासन की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण सफलता थी राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा। कच्चे माल का 
बेजा उपयोग और उसकी बरबादी को रोकना आवश्यक था। बड़े-बड़े भूभाग 
जो बेकार समर्भ जाते थे उन्हें सच्चे अर्थों में उपयोगी बनाने के छिए उचित 





अक्न कुटनेके लिए किसानों ने भाष के इंजिनों का इस्तेमाल १८९० के पहले से हो शुरू 
कर विया था। सशीनों के इस्तेमाल से अनेक बड़ें-बड़ुं पंरो-प्रदेशों के जिकास को रफ्तार 
तेज हुई जो पहले बेकार व अनुपजाऊ से पड़े थे। डकोटा का यह क्षेत्र भी उन्हीं में से एक है । 
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ध्यान देने की अपेक्षा थी। १९०१ मे कांग्रेस के लिए अपने प्रथम सन्देश में 
रूजवेल्ट ने वन और जल को “अमरीका की लगभग सबसे अनिवाये आन्तरिक 
समस्याएं” कहकार पुकारा था। उन्होंने भू-संरक्षण, भूमि-्युधार, और सिचाई 
के लिए एक दृरगामी और सम्भावित कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया। 
उनके पूर्वाधिकारियों ने जो ४,3०,००,००० एकड़ भूमि वन संरक्षण के लिए 
सुरक्षित कर दी थी उन्होंने उसे बढ़ाकर १८,८०,००,००० एकश कर दिया और 
बडवाग्नि से जंगलों की रक्षा करने तथा वक्षहीन भागों में वृक्षारोपण के क्रमिक 
प्रयत्न किए। १९०७ में उन्होंने एक “इनर्लैण्ड वाटरवेज़ कमीशन नियूक्‍त 
करके उसे तदियों, भूमि और जंगलों के परस्पर सम्बन्धों, पतबिजली के विकास 
और जलीय यातायात के प्रश्नों पर पूर्ण चिन्तत और मनन का काम सौंपा। इसी 
फकमीणन की सिफारिशों के फलस्थरूप “राष्ट्रीय संरक्षण सम्मेलन' की योजना बनी 
और उसी वर्ष रूजवेल्ट ने सभी राज्यपालों, मन्त्रिमएडलीय सदस्यों और राजनीति, 
विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों के सम्मान्य व्यक्तियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित 
किया । इस सम्मेलन ने संरक्षण की समस्या पर राष्ट्र का ध्यान केन्द्रित किया। 
सिद्धान्तों का एक घोषणापत्र निकाला गया जिसमें न केवल जंगलों के बल्कि 
पानी और खनिज-पदार्थों के संरक्षण और भूमि के कटाव तथा सिंचाई पर ध्यान 
देने पर भी बल दिया गया। इसकी सिफारिशों में निजी भूमि में पेड़ों की 
कटाई के नियम, यातायात योग्य जलधाराओं का खुधार और नदी तट के प्रदेशों 
का भूमि-संरक्षण शामिल था। इसके फलस्वरूप अनेक रोज्यों ने 'केजरवेशन 
एसोसियेशन' बनाए और १९०९ में एक “राष्ट्रीय कंजरवेशन एसोसियेशन' की 
स्थापना हुई जिसका काम था इस विषय में जनता को प्रशिक्षित करता। १९०२ 
में एक “रिक्लेमेशन ऐक्ट' बनाया गया जिससे सरकार को बड़े-बड़े बांध और 
जलादय बनाने का अधिकार मिला। कज्ञीघ्र ही बड़े-बड़े अनुपजाऊ भुभाग हरे-भरे 
और खेती के योग्प बन गए । 

१९०८ के चुनाव-आन्दोलन के ठीक पहले, रूज़वेल्ट लोकप्रियता के शिखर 
पर थे। फिर भी बह उस प्रथा को चुनीती देते में मिभके जिसके अनुसार 
दो कार्यकालों से ज्यादा कोई भी राष्ट्रति इस पद पर नहों रहा था। उन्होंने 
विलियम हावई टेफ्ट का समर्थन किया जो अगले राष्ट्रपति हुए। रूजवेल्ट के 
कार्य क्रम को आगे बढ़ाने की इच्छा में उन्होंने कुछ कदम उठाए। उन्होंने ट्रस्टों 
के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखी, अन्तर्राज्य-कामसं-कमीशन को दृढ़ बनाया, डाकघरों 
में सेविग्स-बेंक खाले, डाक द्वारा पासऊ भेजने की व्यवस्था की, सिविल सर्विस का 
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विस्तार किया और केन्द्रीय-संविधान में दो संशोधन प्रस्तावित किए। !?छवां 
संशोधन १९१३ में स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार सेनेटरों के सीधे चुनाव की 
व्यवस्था की गयी और १६वें संशोधन द्वारा केन्द्रीय सरकार को आग्र-कर लगाने 
करा अधिकार प्राप्त हुआ। उनकी इन सभी सफलताओं को बराबर कर देने वाले 
काम थे रक्षित क्रमों के तटकर की स्वीकृति जिससे उदार मतानुयायी बहुत कद्ध 
हुए, ऐरीजोना राज्य के उदार संविधान के कारण यूनियन में उसके प्रवेश पर 
आपत्ति और अपनी पार्टी के अत्यधिक रूव्िवादियों पर उसका ज़रूरत से ज्यादा 
भरोसा । 

१९१० में,टेफ्ट के दल में फूट पड़ गयी और एक भारी बहुमत से कांग्रेस 
का नियन्त्रण फिर ड्मोक्रटों के हाथों में आ गया। दो साल बाद राष्ट्रपति-पद 
के चुनाव के लिए न्यूजर्सी के राज्यपाल वुह़रों विल्सत, रिपब्लिकन-उम्मीदवार 
टैफ्ट के विरुद्ध खड़े हुए। रूजवेल्ट ने, जिन्हें रिपब्लिकन सम्मेझन ने अपना 
उम्मीदवार बनाना अस्वीकार कर दिया था, एक तीसरा दल प्रोग्रेसिब्ज' नाम से 
संगठित किया और उसके टिक्रट पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। विल्सन 
ने अपने दोनों प्रतिदवन्द्रियों को इटकार हराया। विल्सन का चुनाव उदार विचारों 
की विजय थी क्‍योंकि उनकी दढ़ आकांक्षा थी कि वह डेमोक्रेटों को सुधारों के 
लिए मंकल्पित करें। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कानून निर्माण के एक एऐसे कार्यक्रम 
को अपनाया जो अपनी व्यापकता और महत्व में अमरीकी इतिहास में सबसे अधिक 
उल्लेखनीय है। कार्मक्रम का पहला कदम था, तटकर का पुतनिर्धारण। विल्सन 
ने कहा, “तटकर या चुंगी की दरे अवश्य बदली जायं। हमें ऐसी प्रत्येक वस्तु को 
समाप्त कर देना चाहिए जो विशपाधिकार जेंसी जान पड़ती है।” 'अण्दरबुड़ 
चुंगी-कानून' पर ३ अक्टूबर १९१३ को हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार खादथान्नों, 
कपास और ऊनी सामान, लोहा और इस्पात जैंसे कच्चे माल तथा अनेक दूसरी 
अस्तुओं पर कर की दर घटा दी गयी और लगभग सौ से अधिक वस्तुओं पर से 
चुंगी उठा दी गयी। यद्यपि इस कानून में संरक्षण के अनेक लक्षण अब भी 
मौजूद थे फिर भी रहन-सहन का व्यय घटाने की दिशा में यह एक वास्तविक 
प्रयत्न का सूचक था। 


विल्सन द्वारा बैंक प्रणाली का कायाकल्प 
इमोक्टिक कार्य क्रम का दूसरा अंग था बेंकों तथा मुद्रा-प्रणाली का पुनगंठन। 
राष्ट्र एक अरसे से ऋण तथा मुद्रा की अलोचशीलता की कठिनाइयां भेलता 


१८६७ में संगठित फार्मस प्रन्‍्जेज' नामक किसान-संगठन को 
शोध्र ही एक विशिष्ट राजनीतिक रूप श्राप्त हो गया। वे 
अपने उस्मोवबारों का चुनाव करने लगें और संगठन के सदस्यों 
को सहकारो ढंग से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। 





करो चपर्मत कैट के प्रपास से महिलाओं को सताधिकार दिलाने का आन्दोछन 
१८६० में प्रारम्भ हुआ । उसके फलस्वरूप १९२० में संविधान में एक ऐसा 
संशोधन किया गया जिससे अमरोको महिलाओं को सताधिकार प्राप्त हुआ। 
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१८९३ में अपने पव की दापथ लेते हुए अमरोका के २२वें राष्ट्रपति ग्रोवर 
कलोवलेण्ड । उनका कार्यकाल असंतिक सेवाओं, रेल-ब्यवस्था की कुप्रथाओं 
ओर तटकरों की ऊंचो बरों में किए गए सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। 
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संयुक्त राज्य अमरीका के २५ वें राष्ट्रपति थियोडार रूजवेल्ट जिनको 
गणना राष्ट्र के सर्वाधिक आकर्षक और पतिशोलरू प्रधानों में की जाती है, 
इनके कार्यकाल में बड़े व्यापारों, रेल-व्यवस्था और संरक्षण के केन्र मे अनेक 


सुधार किए गये। 
जैक 








आ रहा था। समय-समय पर कानून बसा कर राष्ट्रीय बरकों को शकटकाडीन 
सिक्‍के चलाने की आज़ा दे दी जाती थी पर बेकिंग प्रणाली के कायाकल्प की 
आवश्यकता बहुत पहले से अनुभव की जा रही थी। विल्सन का कहना था, 
“नियन्त्रण ब्यक्तियों का नहीं, जनता का होना चाहिए। उसे सरकार के अपने 
हाथों में रहना चाहिए जिससे बंक व्यापार, व्यक्तिगत प्रयास तथा क्रियाशील 
भावना के सहायक बनें, न कि उनके मालिक।' २३२ दिसम्बर १९१३ के 
“फेडरल-रिज़र्व ऐक्ट” ने ये आवश्यकताएं पूरी कर दीं। वर्तमान बेकों पर इसने 
एक नयी व्यवस्था लागू की। देश को बारह जिलों में विभक्‍ल करके हर जिले 
में एक केन्द्रीय रिज़ञवं बेंक की स्थापना की गधी। ये बेंक उन सब ब्रेकों की 
पूंजी जमा रखने के लिए थे जो इस प्रणाली के अन्तर्गत काम करना स्वीकार 
करते थे। इनका प्रथम कर्तव्य था बेंकों-के-बेक की भांति आचरण करना। इस 
प्रणाली से किसी भी अस्थायी कठिनाई के समय इस प्रकार जमा किए हुए घन 
से स्थानीय बेकों की सहायता की व्यवस्था सम्भव बनायी जा सकी। दूसरा 
उद्देश्य था मुद्रा की पूलि में लोचशीकता लाना। इसके लिए केस्‍द्रीय रिजर्व 
बेंक द्वारा बाज़ार की मांग पूरी करने के लिए नोट जारी करने की व्यवस्था की 
गयी । इस योजना का निरीक्षण एक संघीय रिजर्व बोई के हाथ में रखा गया। 

अगला महत्वपूर्ण काम था न्‍्यासों का नियमन। अनुभव के आधार पर 
यह सोचा गया कि इसे रेलों के अन्तर्राज्य कामस कमीशन के ढंग पर होना 
चाहिए। इसलिए कार्पोरेशन की बुराहयों की जांच करने का काम एक केन्द्रीय 
ट्रेड कमीशन! को सौंपा गया जिसे यहें अधिकार दिया गया कि वह 'गाण्यों के 
पारस्परिक व्यापार में होड़ के अनुचित साधनों के उपयोग को रोके । एक अन्य 
कानूत 'क्लेटन ऐण्टी-द्रृस्ट एक्ट' द्वारा कापरिक्षनों की वे अनेक कार्रवाइसा बन्द 
की गयीं जो अब तक किसी प्रकार भत्ता से बच गयी थीं जैसे कि डाइरकटरों 
का आपस में मिल-जुलकर बहुत-सी कम्पतियों का आपस मे ही बांट लेना, खरी- 
दारों के साथ मूल्यों के बारे में किय जाने वाले भदभाव और एक ही कापरिशन 
द्वारा उसी प्रकार के अन्य कार्पोरेशनों के झयरों का स्वामित्व । 

मजदूरों और किसानों को भी भुलाया नहीं गया। संघीय फ्ार्म-लोस-ऐक्ट 


द्वारा किसानों को कम्त दर के ब्याज धर ऋण देश की व्यवस्था की गयी। वटेटल 
एक्ट की एक धारा यह थी कि मजदूरों के भगड़ों में अडाहनों से इजकशन ने 
लिए जाएं। १९१५ का सीमेन्स एक्ट समुद्री जहाजा और भोछों और नदियों 
पर नावों में काम करने बाली क्‌ रहने सडन और काम की स्थिति सुलारने के लिए 
पास किया गया। १९१६ में फ्रड-बकिंग्सन काम्पेस्शशन-ा कट ' | बीच करके 
फाम करते हुए असेसिक सेवाओं के कर्मचारियों की स्थायों धारोरिक झक्षति हो 
जाने पर उन्हें भत्ता देने की व्यवस्था की गयौी। उसी वर्ष ॥दास एव्ट पास करके 
रेल-मज़दू रों के लिए आठ घण्ट का कछार्य-दिवर नियत किप्रा गया । 

सुधारों के इस आलेख में उन छोगों का रवभाव परिहक्षित होता है जिसे 
राष्ट्रपति विल्सन के नतृत्व में वाणी प्राप्त हुई थी। अमरीका के राप्ट्पतियों 
के इतिहास में एक उन्‍लेखनीय व्यक्तित्व होते हुए भी विरसल में उन बाला का 
अभाव था जो प्रतिस्पर्धा की राजनीति में सफलता प्राप्त करन के लिए! जरूरी 
होती हें। विल्मन बुनियादी रूप से विद्यार्थी और राजनीलि के दार्शनिक थे। 
राजनीति-शास्त्र पर लिखें उतके लेखादि अमरीका से उसे जिंपय के अध्ययन क्षत 
के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के परिचायक हैं । 


विल्सल ने निष्पक्ष भात से संसार का संर्वक्षण किया। घटनाओं को 
एक जिज्ञासु विद्यार्थों की पनी दष्टि से गहराई के साथ देखा। हालांवि! 
उनके सभी प्रियजन उन्हें चाहते और प्रेम करते थे फिर भी उनकी 


लोकप्रियता ब्रहुलत कुछ उनकी निलिप्तल और जिआसु प्रकति पर आधारित 
थी। फिर भी, इतिहास से उनको मसल्याकतलन उनकी [व्वला या संघारों के 
प्रति उनकी अनन्य भक्ति की बिना पर नहीं बल्कि उम आदूचय जनक सयाग 
के आधार पर गया है जिसने तक यद्धकालीन 
तथा युद्धोपरानत ब्चेनी में शान्ति के निर्माता की भमिकों अदी कराई। विल्गन 
के दूसरे कार्यंप्राल के दौरान में जा शक्तियां मक्‍्ल होकर सामने आयी उनके 
भाग्य में भी उन्हीं की भाति अमरीकी राह्ट्र में कुछ परिवर्तत छासा लिखा था 
क्योंकि पहली बार उन्हें उन सभी शिम्मदारियाँ और खतरों का सासमता करना 
था जो विश्व की एक गहान शक्ति के सामने होते है । 


किया उनसे राटपति 
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अध्याय ७ 


विदेश में संचर्ष ओर स्वदेश में सामाजिक 
परिवर्तन 


“हमें लोकतन्त्र का महान कोचागार बनना चाहिए।” 


--फ्र कलिन डी० रूज़वेल्ट 


कांग्रेस को सन्देश, जनवरी ६, १९४१ 


९१४ की अमरीकी जनता को युद्ध छिड़ने से बड़ा घक्‍का छगा। पहले 

तो ग्रह संघर्ष दूर माछझम पड़ता था परन्तु अधिक समय नहीं होने पाया था 

कि. अमरीकी नेताओं और जनता ने राजनीतिक और आशिक जीवन पर 
उसके बढ़ते हुए प्रभाव सहसूस किए। ५४०१५ तक अमरीकी उद्योग, जिसमें 
थोड़ी मन्दी आयी हुई थी, पश्चिमी मित्र राष्ट्रों से युद्ध सामग्री के आईर पाकर 
फिर से समृद्ध होने लगा। दोनों पक्षों के प्रचार के ठारण जनता के भावावेग में 
वृद्धि हुई और अमरीकी जहाजरानी के खिलाफ जमंनी और इंग्लेण्ड दोनों की ही 
कारंवाइयों पर विल्सन सरकार ने तीज विरोध प्रकट किया । परन्तु जैसे-जंसे समय 
बीतता गया, जमेन और अमरीकी नेताओं के बीच विवाद और भी स्पष्ट होता गया । 

फरवरी, १९१५ में, जमन युद्ध नेताओं ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश द्वीषों 
के आसपास सब व्यापारी जहाजों का विनाश कर देंगे। राष्ट्रपति बिल्सन ने 
चेतावनी दी कि सामद्विक व्यापार का अपना परम्परागत अधिकार अमरीका नहीं 
छोडेगा और घोषणा की कि अमरीकी जहाजों या जीवन की किसी भी' क्षति के 
लिए राष्ट्र जर्मनी को पूरे तौर से जिम्मेदार मानेगो। जर्मन सरकार ने उत्तर 
में कहा कि मित्र राष्ट्रों द्वारा जमंनी को नाकेबन्दी, लड़ाई करने का परनडब्वियों 
के अबाध इस्तेमाल से भी अधिक कर तरीका है, क्योंकि इससे, असेनिक जनता 
के बहुत बड़े भाग को भुस्तों मरना पड़ता है, जब कि पनडब्बी-युद्ध का असर 
उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो स्वेच्छा से एटलांटिक महासागर पर अपना जीवन 
खतरे में डालते है। तथापि, पनइच्जी युद्ध अधिक कौतृकपूर्ण था जब कि नाकेबन्दी 
धोमी और खामोश थी। १०९१५ के वसन्‍्त में अंग्रेजी जहाज 'छम्ती टानिया' को, 


लगभग १,२०० व्यक्तियों के साथ डुबाए जाने पर, जिनमें १२८ अमरीकी भी थे, 


अमरीकी जनमत रोपध की सीसा पर पहुँच गया। 
यूद्धकालीन आवेश के दबाव के कारण राष्ट्रपति विल्सन निरंतर एक जेसी नीति 
पर चलने में असमर्थ थे। जेफर्सन के समय से अब तक कोर्ड अन्य अमरीकी राष्ट्रपति शान्ति 
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रक्षा के लि। उनमें अधिक तत्पर नहों रहा था। परन्तु उन्‍हें यह भी विश्वास 
था कि जमंनी की विजय का अर्थ होगा यरोप में सैन्यवाद की बिजय, जिसने न केवल 
अमरीकी सुरक्षा वरन्‌ बिश्व-शान्ति का स्वयं उनका स्वप्न भी खतरें में गड़ जायगा | 
पनड॒ब्बी युद्ध की करता से यह डर और भी पक्का हों गया। परन्तु ४ मई, 
१९१६ को जब जर्मन सरकार ने वचन दिया फि आग से पनडुब्बी युद्ध अमरीकी 
मांगों के अनुसार सीमित रहेगा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पनडब्बी समस्या का 
रामाधान हो गया। इसी वर्ष विल्सन अपने पुननतिर्वाचिन आन्दोलन में सफल हुए और 
इसमें उनके दल के इस नारे का कि “उन्होंने हमें लड़ाई से बचाया" काफी 
बड़ा हाथ था। जनवरी, १९१७ में सेनेट के समक्ष भाषण देते हुए उन्होंने 
“विजय के बिना ज्ान्ति” की मांग की और यह घोषणा की कि केवछ इसी 
प्रकार की शान्ति अधिक समय तक कायम रह सकती है। 


प्रथम महायुद्ध में अमरीका का प्रवेश 

नी दिन बाद, जर्मन सरकार से नोटिस प्राप्त हुआ कि युद्ध में पनइब्बियों 
का अबाध प्रयाग फिर से क्ञालू किया जाएगा। इस घोषणा से अमरीका में 
साधारणत: यही प्रतिक्रिया हुई कि अब युद्ध अनिवार्य है। २ अप्रैल, १९१७ को, 
जब पाच अमरीकी जहाज ड्व चुके थे, विल्मन ने कांग्रेस से युद्ध की घोषणा को 
अनुमति मांगी। तुरन्त ही अमरीकी सरकार अपने संनिक, औद्योगिक, शक्लमिक 
और कृषि साधन एकत्रित करने में जुट गयी। शीघ्र हीं, एक के बाद दूसरा, 
वृहद रक्षक जहाजी ब्रेड़ा अमरीकी बन्दरगाहों से रवाना होने छगा। अवटूबर 
१०१८ तक फ्रांस में १७,५०,००० में अधिक अमरीको सैनिकों की सेना पहुंच गई । 

अमरीकी सेना में से सर्वप्रथम जल सेना ने प्रधानता प्राप्त की जिसने अंग्रेजों को 
पनडुब्बी संरोध खण्डन करने में सहायता देकर एक नाजुक कार्य किया। फिर 
१०१८ के ग्रीष्म में बहुत अरसे से प्रतीक्षित एक जमेन हमले के दौरान में नयी 


अमरीकी स्थर सेता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नवम्बर में दस 
लाख से भी अधिक संतनिकों वाली एक अमरीकी सेना ने विशाल म्यूस-आगगोनि 
हमले में महत्वपूर्ण भाग लिपा। उसने हिडनबर्ग रेखा को नष्ट कर दिया। 

युद्धकालीन नेता के नाते विल्सन स्वयं ही बड़े प्रभावशाली थे। मित्रराष्ट्रों 
के युद्ध-उहंश्यों की जो प्रभावशाली परिभाषा उन्होंने की वह ज्ञीघ्र युद्ध समाप्ति 
के लिए उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे अधिक परिणामकारी सिद्ध हुई । 
शुरू से ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह संघर्ष जर्मन जनता के विरूद्ध 
नहीं था बल्कि उनकी निरंकुश सरकार के विरुद्ध था। जनवरी, १०१८ में 
उन्होंने सेनेट के सामने निष्पक्ष शान्ति के आधार के लिए अपनी विख्यात चौदह 
सूत्रों योजना रखी। उन्होंने गुप्त अच्तर्राद्रीय समझोतों को छोडन, 
सामूहिक स्वतन्त्रता की गारेण्टी, राष्ट्रों के बीच आधिक अवरोधों को हटाए जाने, 
राष्ट्रीय सेन्य शक्ति में कमी, प्रभावित निवासियों के कल्याण को ध्यान में रखते 
हुए भीपनिवेणिक दावों का समंजन करने की मांग की। दूसरे विशिष्ट रक्षणों 
वाले सूत्रों का अभिप्राय यूरोपीय जातियों को स्वयंशासन और अवाधित आधिक 
विकास का विश्वास दिलाना था। अपने चौदहते सूत्र में विल्सन ने अपने 
शान्ति प्रस्ताव के प्रधान सिद्धान्त का वर्णन किया -राध्ट्रों की एक संस्था की 
स्थापना जो बड़े और छोटे राष्ट्रों को समान देशिक सुरक्षा और “राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का पारस्परिक आश्वासन दे।' 


शांति के बाद अलगाववाद 

१०९१८ के ग्रीष्म काल में, जब कि जमन सेनाएं पीछे हट रही थीं, तो जमन 
सरकार ने विल्सन से उनकी चौदह संत्री योजना के आधार पर समभोता 
करने की अपील की। यह पता छगाने के बाद कि यह प्रार्थना सैनिक गुट की 
न होकर जनता के प्रतिनिधियों की ओर से की गई है राष्ट्रपति ने मित्रराष्ट्रों से सलाह 
की जिन्होंने जमंन प्रस्ताव को स्वीकार कर छिया। इस आधार पर ११ नवम्बर 
को युद्ध-विराम सन्धि की गयी। 

विल्सन को आशा थों कि अन्तिम सन्धि को रूप समभौतापूर्ण ब्यान्ति 
का होगा, परन्तु उन्हें डर था कि युद्धजनित आबेग के कारण मित्रराष्ट्रों 
की मांगें बहुत बढ़ी-चढ़ो होंगी। यह उन्होंने टीक ही साचा था। यह 
समभ लेने के उपरान्त कि संसार में झ्ञान्ति के लिए उनकी सबसे 
बड़ी आशा अर्थात्‌ राष्ट्रसंघ की स्थापना कभी भी सफल नहीं होंगी जब तक कि 


वे मित्र राष्ट्रों की मांगों के प्रति रियायत नहीं बरतगे, वे पेरिस को शान्ति समभौतला 
वार्ता में एक के बाद दूसरे सूत्र पर छुट देसे गए। 
विषयों में सफलता भी मिली; उन्होंने इटली को फ्यम नहीं मिलने दिया. समस्ल 
राईन छेड़ को जमनी से अलग करते की वलीमेनसो को मांग को प्रतिरोध किया, 
फ्रांस को सार बेसिन छीनने से रोका और जर्मत्ती पर यद्ध का समस्त व्यूप छादन 
के एक प्रस्ताव को पूरा ने होने दिया। अल्‍्स में, उनके उदारतापूर्ण और 
स्थायी शान्ति के लि! सकारात्मक प्रस्तावों में से राष्ट्र सपघ के अतिरिका बहुत 
कम्र बाकी बचा; और वित्सन को अन्त में यहे दिन भी दखना पडा कि 
उनके देश न ही राष्ट्रसंघ को सदस्यता को डकरा दिया। नाजूक समय में स्वयं 
उनके राजनोतिक विवेक ने उनका साथ नहीं दिया। उच्टोन एक बड़ी राजनीतिक 
भूल यह की कि वे पेरिस को शालि वार्ता में अअबने साथ विपक्षी टिपब्छिवन 
दल के किसी प्रभावशाली सदस्य को नहीं थे गए और छीटन पर, जब उन्होने 
राष्ट्रसेघ के प्रति अमरीकी सदभावना की अपीड की तब भी सेनट, जिसमे रिप- 
ब्लिकन बहुमत था, की मंजरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक मामली छूट देते से 
उन्होंने हुकार किथा। वाशिंगटन में अपनी पराजय के बाद उन्होंने जलता तक 
अपनी बात पहचान के छिए देश भर का दोरा किया और जोरदार दब्दों मे 
ड्स विपय की पेरवी की। 

शान्ति प्रयत्तों और युद्धकाडीन राष्टरवति के पद के दबावों के कारण 
शारीरिक रूप से अथक्त हो जाने पर ७५५ सितम्बर, १९१९ को प्यवेछों (कोलाराड़ा) 
में उन पर घातक पक्षाघात हुआ जिससे थे फिर अच्छे लहोंसक। मात्र, १०२७ 
में सनेट ने अपनी अन्तिम वोह में वर्सोेलीज साच्खि वे रापट्रिसघ प्रतिज्ञापत्र दानां 
को ही अस्बीकृत कर दिया। इसके बाद अमरीकी अधिकाधिक रूप से अलूगाव 
की नीति अपनाता गग्रा। विल्सन के साथ ही आदश्शबाद की वि समाप्त 
ही। गयी और उदासीनता का यूंग आरग्भ हुआ। 

१९२० के राष्ट्रपति चनाव मे स्वयं विहसन के दल ने आहायो के राज्यपाल 
जेम्स एम. काक्स की खड़ा किया जा कभी भी विल्सन 
सम्बन्धित नहीं रहे थे। रिपब्लिकत उम्मोदवार बारन जी. हॉडिंग को प्रबल 
सफलता से विल्सतवाद को सार्वजनिक रूप से खण्डन हो गया। 
प्रजार म॑ हाड़िंग ने राष्ट्रमंघ के विषय पर कोई फ्र्यक्ष जिद्यार 
किए थे तथापि उनकी और उनके रसिपब्लिनल उत्तराधिकारियों की विदेश नौत 
सामान्यत: अछंगाववाद का ही समर्थन करती रही । 


उन्‍हें कुछ नकारास्मक 


ग्वय 


प्रशामन से अधिक 


यर्याप चुनाव 
ब्यका नहीं 


यह पहला चुनाव था जिसमे समस्त राष्ट्र को स्थियों ने राष्ट्रीलि पद के 
दामीदवारों के लिए मतदान किया। यद्धकाल में विन्सन ने स्थियों को मतदान 
के अधिकार देने के छिए एक संवधानिक संशोधन का नेनत्त बिसा था। यद्ध प्रयत्मो 
में अमरीकी स्थियों के बोगदान ने उनकी नागरिक झमता और मतदान के अधिकारों 
की योग्यता को स्पष्ट कर दिया। जून, १९१९८ मे कांग्रेस ने राज्यां वः सामने 
उम्बीखवां सशोधन प्रस्तुत किया और वह समय से सवीक़त हो गया ! फदल: आगामी 


बर्ष स्जियां को मतदान के अधिकार मिल गए । 


रूढ़िवादी नीतियां व्यापक हुई 

सामान्य समद्धि जो कम-से-कम नगरीय दांतों में व्यापक थी. के कारण तीसरे 
दशक के वर्षो में अमरीकी संरवगर की नीति प्रघानतः रूद़ितादी रही। यह सा 
विडताग पर आधारित थी कि अगर सरकार वेथब्ितक व्यापार को बढ़ाने का हर 
संभव प्रयत्न करती है तो समृद्धि का फल जनता के सत्र वर्गों को मिलेगा। 

तदनसा २, रिपब्लिकल सरकार की नीतियों ना। आशय अपरीकी उद्यांग के 
मु ५५२० और १५०३० के टेरिफि 
ऊंचा कार दिया गया कि 
केत्रा में देशीय बाजार का 
इनमें से दूसरे टेरिफ, (१३० के स्मृट-हावले कासन 


लिए अनकछ परिस्थितियां उत्पन्न करता था। 
ऐिबिटों द्वारा आयात दाल्क की दर्सों को इतना 
अमरीकी उत्पादकों को एक के बाद दूसरे 
एकायिकार मिछला गया। 
में इतने ऊंचे झुल्क की व्यवस्था थी कि एक हजार से अधिक अमरीकी 
अर्थ-शास्त्रियों ने राष्ट्रपति हवर से अपील की कि वे उसके विरुद्ध अपने निरषधा- 
घितार का प्रयोग करें। बाद की घटनाओं से उनकी खह भविष्यवाणी सत्य भी 
प्रमाणित हुई कि इस कानून के कारण दूसरे राष्ट्र हानिपूर्ण बदला लेने का प्रयत्न 
करगे। केन्द्रीय सरकार ने टकक्‍्स घटाने का एक कार्यक्रम भी चालू किया। कोष- 
मन्‍्त्री एण्डू मेलन को यह विश्वास था कि अधिक आयकर के कारण धनी पृरुष 
औद्योगिक संस्थाओं में पूंजी नहीं लगायेंगे। उन्होंने प्रस्ताव किए कि युद्धकाल 
के आयकर, अतिरिक्त छाभ कर और निगम कर एकदम निरस्त कर दिए जान 
चाहिए था उनमे भारी कमी होनी चाहि! और १०२१ व १०९२९ के बीच कांग्रेस 
देरा पारिल कानूनों में इनका समर्थन किया गया। 

तीसरे दशक में बैयक्तिक व्यनसाय को काफी प्रोत्साहन दिया गया। राष्ट्रीय 
रेल व्यवस्था जो यूद्धवगल में दुढ़ सरकारी नियन्त्रण में थी, १०२० के यातायात 
कानुनों द्वारा निजी प्रबन्ध में छोटा दी गयी। व्यापारिक जहाज जो १९१७ 


श्य्र 


और १०९२० के बीच काफी मात्रा में सरवार के थे और सरकार द्वारा ही चलाए 
जाते थे, निजी परिचालकों के हाथ बेच दि! गए। निर्माण ऋण, डाक व्यवस्था के 
लाभकारी अनूजन्ध और अन्य अप्रत्यक्ष अनपूरतियां भी दी गयीं। शायद निजी 
व्यवसाय को सबसे बड़ी मदद बिजली उत्पादन क्षेत्र में दी गयी। यद्धकाल में 
सरकार ने टगेसी नदी की मसऊझ छशोल नामक ६३७ मील हम्बी तीम्र धारा के 
उत्थान पर नाइटैट उत्पादन के दो कारखाने र्थापित किए थे और बिजली 
उत्पादन के लिए नदी पार कई बांध भी बनाए गए थे। १९०८ में काग्रेग के 
दोनों संदनों ने बिजली के सार्वजनिक उत्पादस और विक्रेय के लिए एक अधिनियम 
भी कारित कर दिया था। परल्तु राष्ट्रपति हर ने अपने अधिकार मे उसका 
लिपेध कर दिया। बाद में फ्रकलिन डी. रूणबैल्ट के राष्ट्रपति होने पर हंसी 
मसल झील परियोजना ने टनसी घाटी अधिकरण का रूप छिया। 

इसी बीच रसिपिब्लिकन प्रशासन की नीतियों को कृषि क्षेत्र से गहरे विरोध 
का भामनता करना पड़ा क्‍योंकि १९०० के बाद की समृद्धि में किसानों को ही 
सबसे कम हिस्सों मिला था। १००० में १९२० तक का काल खती के लिए 
सामान्य समृद्धि का था और कृषि पदार्थों के मुल्य बढ़ते रहे थे। यद्धकाल में 
कृषि पदार्था की अपूर्व मांग के कारण उत्पादन को बहुत प्रोत्माहन मिला था। 
किसानों ने कभी ने जीते गए या बहते समय से खाली पड कम उपजाऊ खेंतों 
में भी काम शुरू कर दिया था। अमरीकी खेतों का मूल्य बढ़कर दुगना-तिगुता 
हो। गया और किसानों ने ऐसा सामान और ऐसी मशीने खरीदना शुरू किया जो पहले 
उनकी सामश्यं से बाहर थीं। परन्तु १०२० के अन्त में जब युद्धकालीन मांगें एकाएक 
समाप्त हो गयीं तो व्यापारिक फसलों की खेती लाभदायक ने रही। जब १९३० 
में सावेजनिक मन्दी आयी तो स्थिति जो पहले से ही चिन्ताजनक थीं और भी 
खराब हो गयी। 


१९२० से १९२९ के बीच का अमरीका 

अमरीकी क्रषि में मन्दी के कई कारण थे। परन्तु उनमें विदेशी मण्डियों का 
हाथ से निकल जाना प्रमुख था। अमरीकी किसान उन क्षेत्रों में आसानी से विक्रय 
नहीं कर सकते थे जहां से अपने आयात शुल्कों के कारण अमरीका कोई सामान 
नहीं खरीदता था। अमरीकी निर्यात का स्थान अजेंण्टाइना और आस्ट्रेलिया के 
पशु-धन सम्बन्धी उत्पादन, केनाड़ा और पोजंण्ड के बेकन, अर्जेंण्टाइना, आस्ट्रेलिया 
केनाडा, रूस और मंचूरिया के खाद्यान्न और भारतीय चीनी, रूस और ब्राजील 


१९१९ के पेरिस शान्ति सम्पेलन के प्रतिनिधियों ने सन्धि करते का अधिकार 
जिन ४ व्यक्तियों को सोंपा वे थे (जायें से दायें) इटली के आरलेण्डों, ग्रेट 
ब्रिटेन के ल्वायेड जाजें, फ्रांस के क्लीमेन्सो और संयुक्त राज्य अमरोका के बिल्‍्सन। 
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की कपास ने ले लिया। उसके लिए धीरे-धीरे विश्व-मण्डियों के सभी द्वार बन्द 
होने छग। 

आप्रवासन पर प्रतिबन्ध--अमरीकी नीति में १९२० के बाद का एक महत्वपूर्ण 
बीसवीं शताब्दी के प्रथम पन्द्रह वर्षों में 
कुछ समय से इस असीमित आप्रवासन के 
विरुद्ध जनता का रोष बढ़ रहा था। अमरीका अब अपने आपको यह नहीं 
समभता था कि उसके पास बसाने योग्य विशाल आन्तरिक क्षेत्र है और वह 
नया आप्रवासन स्वीकार नहीं करना चाहता था। बहुत से अधिनियमों द्वारा 
जिनका चरमबिन्दू १९२४ का 'आप्रवासन कोटा कानून था, आप्रवासियों की वाधिक 
संख्या (,५०,००० तक सीमित कर दी गयी। इसका वितरण विभिन्न देणों के 
व्यक्तियों में उसी अनुपात के अनुसार किया जाता था जिस संख्या में उस देश 
के निवासी १९२० में अमरीका में पहले से ही मौजूद थे। इस उपाय से 
आप्रवाभन वरणात्मक बन गधा; अधिकतर व्यक्ति अब उत्तरी और पश्चिमी के 
बजाय दक्षिणी और पूर्वो यूरोप से आते थे। संख्या को तीक्षणता से सीमित करके 
विश्व इतिहास के सबसे बड़े और तीन शताब्दी पुराने जनसंख्या के स्थानान्तरण 
को समाप्त कर दिया गया। १८२० से लेकर १९२९ तक यूरोप से अमरीका में 
३,६०,००,००० से अधिक व्यक्ति आए, यहां नया घर बसायरा, नया जीवन आरम्भ 
किया और देश की संस्कृति को बहुत अधिक अंशदान दिया। 

जब आप्रवासियों की धारा धीमी होते-होते बहुत कम हो गयी तो थोड़ी 
परन्तु महत्वपूर्ण संख्या में अमरीकी लोग यूरोप जाने ऊगे। ये आप्रवासी लेखक 
व बद्धिजीवी थे; उनका बाहर जाने का आशय वृहत प्रवास आन्दोलन में भाग 
लेना नहीं था बल्कि राष्ट्रीय जुटियों की आलोचना करना था। अमरीका में 
कला और विचारों की कमी अनुभव करके ये लोग मुख्यतः पेरिस गए। 
उनका आरोप था कि अमरीकी संस्कृति अत्यधिक भौतिकवादी है और तत्कालीन 
समृद्धि से इसकी पुष्टि होती थी। इस आरोप से भी अधिक महत्वपूर्ण आरोप 
था शद्धाचारबाद के बारे में। इस शुद्धाचार का प्रतीक था शराब के उत्पादन 
व बिक्री पर रोक जो लगभग एक दाताब्दी के आन्दोलन के बाद 
में, विधान में (८ में संशोधन द्वारा छागू कर दी गयी। शराबबन्दी 
के समर्थकों का आशय था अमरीका से शराब खानों और सुरापान का विलोपन । 
परन्तु इससे हजारों गेर-कानूनी शराबखाने खुछ गए और चोरी से शराब 
बनाने वालों के लिए अवेध किन्तु लाभप्रद व्यवसाय पेदा हों गया। इसके अतिरिक्त 


द 
१,३०,००,००० से 


परिवर्तन था। 
अधिक व्यक्ति अमरीका में आए। 
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ऐसे क्रानून का जिसका इतना अधिक उल्लंघन होता हो, अस्तित्व मात्र भी नैतिक 
रूप से मिथ्याचार था। बहुत से अमरीकी शराबबन्दी के परिणामों की तुरूना 
हारडिग युग के व्यापक अष्टाचार से करते थे। अमरीकी साहित्य में भी इसकी 
कड़ी आलोचना एव मुख्य विषय बन गया। पत्रकार और समाछोचक एच. एल. 
मेल्केन ने अमरीकी जीवन व चरिन्न की खुल कर निन्‍दा की। बह बहुत ही लोक- 
प्रिय हों गए। सिक्‍लेयर लई से अधिक ज्ायद ही किसी गम्भीर उपन्यासकार की 
पाठक संख्या रही हो जिनके “मन स्ट्रीट और “बंबिट' नामक उपन्यासों में 
अमरीकी मध्यवर्ग के जीवन पर उपहास राष्ट्रीय चेतना के महत्वपूर्ण चिन्ह बन 
दुर्भाग्य से अमरीका की अमरीकियों द्वारा यह आलोचना राष्ट्र के सर्वाधिक 
मम्‌द्धि- काल में हुई; मन्दी और उसके बाद विदेश में संनिक्रवाद व फासिज्म 
के डर से अमरीकी बुद्धिजीवी अपने देश लौट आए और देश को मानबीय व 
लोकतंत्रीय परम्पराओं और भौतिक साधनों के प्रति उनमें स्नेह व आस्था का 
नथें सिरे से बिकास हुआ। 

बीसवीं सदी में यह प्रतीत होता था कि समृद्धि सदेव बनी रहेगी; 
यद्यपि १९२५९ के वसन्‍्त में शेयर बाजार इब चुका था फिर भी उच्च सूत्रों से 
आशघ्ाजनक पूर्व अनुमान मिलते रहे। परन्तु मन्‍्दी शीघ्रता से और लगातार 
बढ़ती गयी; देश की आर्थिक स्थिति अहुत अधिक नीचे गिर गयी, छाखों धन 
लगाने बालों की उम्र भर की बचत इब गयी, व्यापारिक संस्थाएं और कारखाने 
बन्द हो गए, बेक इब गए और छाखों बेरोजगार छोग काम की खोज में सड़कों 
पर चक्कर लगाने लगे। अमरीकी इतिहास में १८७० की बहुत पहले भूली हुई 
मनन्‍्दी को छोड़कर इस प्रकार का दूसरा कोई अनुभव नहीं है। 


गए । 


रूज़वेल्ट मन्दी से जूमे 

जसे-जैसे छोग पहले धक्के से सम्भले और उन्होंने अपनी कठिनाइयों के मूल 
कारणों की पड़ताल शुरू की तो उनको कई हानिकारक प्रवृत्तियों का पता चला 
जो कि १९२० की समृद्धि के आवरण के नीचे छिपी हुई थीं। गड़बड़ फा 
मुख्य कारण था अमरीकी उद्योग की उत्पादन शक्ति और अमरीकी जनता की 
उपभोग क्षमता में महान्‌ अस्तर। यूद्ध काल में और उसके बाद उत्पादन के 
तरीकों में बही नवीन प्रक्रियाएं की जा चुकी थीं जिसके फलस्वरूप अमरीकी 
उद्योग वा उत्पादन अमरीकी श्रमिकों और किसानों की क्रयक्षमता से कहीं अधिक 


बढ़ गया था। धनी और मध्यवर्ग के लोगों की बचत इतनी अधिक बढ़ गयी 


कि उसके ठोस निवेश की सम्भावना नहीं रही और यह धन शेयर बाजार पा 
जायदाद के सट्ठ में छगाग्रा जाने लगा। शझंपर बाजार का इबना तो उन बहुत 
से धमाकों में से केवल पहला था जिन्होंने सट् की कमजोर इमारत को ढहा दिया । 
१९३२ के राष्ट्रपति-चुनाव-प्रचार ने बढ़ी हुई मन्दी के कारण और उपनारों के 
ऊपर वादविवाद का रूप ले लिया। हरबर्ट हृवर ने जो दुर्भाग्य से शेयर बाजार 
के डबने से केवल आठ महीने पहले ही राष्ट्रपति हुए थे, उद्योग-चक्र फिर से 
चलाने का अथक प्रयत्त किया था। परन्तु यह उन्होंने संधीय सरकार की भमिका 
की परम्परागत धारणा की सीमा के अन्दर रहते हुए ही किया था, और इसलिए 
वह कोई उम्र कारंबाई नहीं कर सके। उनके लोकनस्न्वादी प्रतिद्वन्द्री फंकॉलिन 
डी. रूजवेल्ट जो बढ़ते हुए संकट के समय में पहले से ही न्‍्यग्राक राज्य के 
गवर्नर होने से लोकप्रिय थे, ने यह तक पेश किया कि अमरीकी अर्थव्यवस्था के दोषों, 
जिनमें तीसरी दक्शाव्दी की रिपब्छिकन नीतियों से वृद्धि हुई है, के कारण ही मन्दी 
आई है। राष्ट्रपति हवर ते उत्तर दिया कि अमरीकी अधेन्व्यवस्था मल रूप से 
टीक है परन्तु विश्व-युद्ध के फलस्वरूप संसार भर में मन्दी आने के कारण ही 
उसमें गड़बड़ी आई है। इस तक के पीछे एक स्पष्ट आद्यय था: हवर पुनर्लाभ 
के प्राकृतिक तरीकों पर ही निर्भर रहता पसत्द करते थे जब कि रूजवेल्ट साहमसपूर्ण 
प्रयोगत्मक उपचार के लि! संघीय सरकार के अधिकार का प्रयोग करने को तेयार 
थे। बनाव का परिणाम हुआ रूजवेल्ट की जोरदार विजय, उन्हें हैवर के 
१,५०,००,००० वोटों के मुकाबले २,२८,००,००० वोट प्राप्त हुए। उपस्थित समस्याओं 
का सामना नए राष्ट्रपति ने उत्फुल्ल विश्वासपूर्वक किया जिससे बह श्ीधच्र ही 
लोकप्रिय हो गए। उनके पदासीन होने के कुछ ही समय में सुधारों की वह़े 
जटिल पद्धति जो न्यू हीऊल' के नाम से जानो जाती है, शरू हो गयी। वास्तव 
में कुछ सुधारों की, जो कि पिछले प्रास वर्षों से बढ़ रहे थे, गति 
अब बहुत तेज कर दी गयी थी। दूसरे द्ाब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
“म्यू डील” ने अमरीका में केवल उन सुधारों का समावेश किया जो इंग्लेण्ड, 
जमंनी और स्केडिनेविया में एक पीढ़ी से अधिक पहले से जारी थे। इसके 
अतिरिक्त इनसे तटस्थ पिद्धात्त को छोड़ने की प्रवृत्ति, जो कि १८८०-८९ से रेल 
परिवहन विनिमय और विल्सत-थियोडोर रूजवेल्ट युग के अनेक संघीय व राज्यीय 
सुधारों से चली आ रही थी, उच्चतम शिखर पर पहुँच गयोी। इसकी अत्यन्त 
अनोखी बात थी वह गति जिससे वह कार्य पूरा हुआ, जिसे करने में अन्य स्थानों में पूरी 
पीढ़ियां गुजर गयी थीं। 'त्यू डील' के अलर्गत बहुत से सुधारों की रूपरेखा 


फ्रंकलिन इलिनो रूज़वेल्ट, १९३२ में, राष्ट्रपति पद के लिए अपने चुनाव आन्दोलन 
के दौरात में मध्य पश्चिमी राज्य, कंसास, के किसानों को “न्यू हील' का आइवासन 
दे रह हैं। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और उदार वल के कारण वे चुनाव भो जीते। 
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जल्दी में बनायी गयी थी और उन्हें दुढ़तापूर्वक लागू नहीं किया गया, कुछ तो 
वास्तव में परस्पर विरोधात्मक थे। परन्तु जब इतनी कटिन समस्या का समाधान 
इतनी जल्‍दी में किया जा रहा था तो थोड़ो-्सी गड़बड़ों स्वाभाविक ही थी। 
न्यू डील' के समस्त काल में, फंसछा करने और उन्हें लागू करने की गति के 
इतने तेज़ होते हुए भी, सावेजनिक समालोचना और चर्चा के लछोकतन्त्रात्मक तरीके 
को कभी भी रोका या बन्द नहीं किया गया। वास्तव में यू डील के कारण 
नागरिक व्यक्तिगत रूप से अपनी सरकार में अधिक रूचि लेने लगे। 

जब रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की, देश की बेकिंग और ऋण 
प्रणाली अपंग अवस्था में थी। आइचयंजनक गति से कुछ अच्छे बैंक फिर 
से व्यवसाय के लिए खोल दिए गए। मामली-मी' मुद्रा स्फीति की नीति अपनायी 
गयी जिससे चीजों के मूल्य बढ़ने लगे और कर्जदार लोगों को भी कुछ राहत 
मिली। सरकार के नए अभिकरण द्वारा कृषि और उद्योग दोनों को ही ऋण 
की उदारतापूर्ण सुविधाएं प्रदान की गयीं। बचत बेंकों में ५,००० डालर तक के 
जमाखातों का बीमा कर दिया गया। स्टाक एक्सचेंज में ऋण-पत्रों की बिक्री 
पर कड़े प्रतिबन्ध छगाए गए। 

कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए गए। कांग्रेस द्वारा १९३३ में 
पाश्ति कृषि समंजन कानून को जब तीन वर्ष बाद सर्वोच्च स्यायालय ने अवेधानिक 
मानकर रह कर दिया तो कांग्रेस ने खेती की सहायता के लिए अधिक प्रभावी कानन 
बनाया । इस कानून द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गयी कि सरकार उन 
किसानों को धन का भुगतान करेंगी जो कि अपनी जमीन के कुछ भाग में भमि 
संरक्षक फसले छगायेंगे या कार्यक्रम के दोधेकालीन क्षि सम्बन्धी उदृश्यों में महयोग 
१०४० तक करीब ६० लाख क्रपषक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और 
इस ना कानन द्वारा अतिरिक्त 


देंगे। 
उन्हें केन्द्रीय आथिक सहायता मिलती थी। 
फसलों पर ऋण, गेहें की फसल का बीमा, राष्ट्र और कृपर्कों के लि! आयोजित 
गोदामों की प्रणाली, द्वारा अक्षय अन्त भण्डार की सुनिश्चितता की व्यवस्था 
भी थी। इन उपायों का परिणाम यहे हुआ कि क्रषि सम्बन्धी सामग्रियों के 
मुल्य बढ़ गए और कृषकों के किए आ्थिक स्थिरता की सम्भावना दिखायी देने डगी । 


“न्यू डील' द्वारा सामाजिक सुधार 
फार्म के काइतका रों की स्वतन्त्रता के लिए भी प्रयास किए गए। केन्द्रीय सर- 
कार ने काइतकारों को सरल शर्तों पर फार्म खरीदने में आथिक सहायता दी । 


१२६ 


सरकार ने फाममं-क्रणों के लिए पुन: आथिक व्यवस्था की और इससे फार्म बन्धक 
कर्ताओं को राहत मिली। नव निर्मित 'कमाडिटी कंडिट कारपोरेशन' द्वारा सीधे 
ही कृषकों को उधार दिया जाने लगा। उसके साथ ही साथ विदेश मन्‍्त्री 
किले हल की देख-रेख में यह भी प्रयास किया गया कि कुछ विदेशों बाजारों 
को पारस्परिक समभौतों द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाय जिससे आधिक आत्म- 
निर्भरता की वह प्रवृत्ति जिसकी ओर अमरीका 'ऊँचे आयात शुल्क के कारछ से कुका 
हुआ था, भंग हो जाय। जून १०९३४ के व्यापारिक समभौता कानून के आधार 
पर विदेश मन्त्री हल ने केनाडा, क्यूबा, फ्रांस, रूस और अन्य बीस देशों के 
साथ शर्तरहित अत्यधिक अनुकल पारस्परिक व्यापार सन्धियां की। एक वर्ष 
में ही अमरीकी व्यापार में प्रचुर सुधार हुआ और १५३९ तक कृषि आय, सात 
व्यं पहले की तुलना में, दुगनी से भी अधिक हो गयी। 

रूजवेल्ट प्रशासन के प्रारम्भिक काछ में नये डील! का उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम 
प्रायोगिक अवस्था में था। १९३३ में एक राष्ट्रीय पुनर्लाभ प्रशासन की स्थापना 
प्रधानत: इस विचार के आधार पर को गयी कि उत्पादन पर नियस्त्रण और 
उच्चतर मुल्य निर्धारण से संकट की स्थिति का समाधान हो जायगा। किन्‍्लु सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा एन. आर. ए. को असंवेधानिक घोषित करने से पूर्व ही उसकी 
असफलता की चर्चा सब तरफ थी। इस समय तक पूर्व स्थिति पर पहुंचने के 
लिए अन्य प्रशासन नीतियों के प्रोत्साहन से कुछ शुरुआत भी हो गयी थी। 
प्रशासन ने शीघ्र ही अपने में परिवतन किया और इस आधार पर कार्य आरम्भ 
किया कि व्यापार के कुछ क्षेत्रों में प्रशासित मृत्य राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए 
घाटा पहुँचाने वाली चीज़ के समान है और पूर्व स्थिलि पर पहुँचने में बाधक है। 

तथापि, इस वीच सामान्य स्थिति पर पहुँचने के लिए बहुत उन्नति हो चुकी थी। 
गंधीय सरकार ने बेरोजगारों की सहासता, सार्वजनिक निर्माण और राष्ट्रीय साधनों 
के संरक्षण कार्यों में करोड्टीं डालर खच कि!। इस समुद्वीपन व्यय द्वारा देख में 
अमरीकी उद्योग के लिए नयी मांगें पंदा की गई। "न्यू डील' योजना काल में 
संगठित श्रमिकों ने अमरीकी इतिहास के किसी भी पहले समय की तुलना में 
अधिक छाभ प्राप्त किया। एन. आर. है. के अनुभाग ७ (अ) में श्रमिकों को 
सामूहिक मौदेकारी के अधिकार की गारेण्टी की गयी थी। रह किए गए एन. 
आर. ए के श्रमिक उपबन्ध की स्थान-पूर्ति के लिए कांग्रेस ने जुलाई १०३५ में 
राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध कानून (नेशनल लेबर रिलेशन ऐक्ट) पारित किया जिसके 
अनुसार सामूहिक सौदेकारी प्रक्रिया को देखभाल के लिए एक श्रमिक बोई की 


स्थापना की गयी। यह श्रमिक बोर्ड चुनावों का प्रशासन करता था। अश्रमिकों 
को मालिकों से बातचीत करने में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए संगठन चुनने 
के अधिकार दिए गए थे। अमरीकी श्रभिक संघ (ए. एफ. एल.) जो दस्तकार 
संघवाद के सिद्धाल्त में विश्वास करता था, असंगटित श्रमिकों को संगठित करने में 
सक्तिय न था। जब वुछू बड़ी यूनियन इस अवस्था से असन्तुष्ट हुई तो उन्होंने 
नाता तोड़कर एक अन्य केन्द्रीय संघ, कांग्रेस ऑफ इण्डस्ट्यिड आरगनाइजशन 
(सी, आई. ओ.) की स्थापना की और आइचयंजनक सफलतापूर्वक संगठन-आन्दोलन 
जारी किया--विशेषतः मोटरगाड़ी और इस्पात उत्पादन जैसे बुनियादी उद्योगों 
में। सी. आई- ओ. की प्रतियोगिता के कारण ए. एफ, एल. ने भी उन्नति की। 
संगठित श्रमिकों की संख्या १९२९० में ४०,००,००० से लेकर १९३० में 
१,१०,००,००० और १९४८ में १,६०,००,००० हो गयी । श्रमिकों की दक्तित 
केवल उद्योग में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी वढ़ी क्‍योंकि संगठन से 
राजनीतिक रुचि उत्पन्न हुईैी। तथापि, उन्होंने इस शक्ति का उपयोग मुख्यतः: 
द्विदलीय राजनीतिक ढांचे तक ही सीमित रखा। डेमोक्रेटिक दछ को रिपब्लिकन 
दल के मुकाबले यूनियनों से अधिक ममर्थन प्राप्त हुआ फिर भी अलग से कोई 
श्रमिक दल नहीं बताया गया। 

बुद्धावस्था में बेरोजगारी और परावलम्बन के खतरे की रोकथाम के लिए 
जो बहुत समय से सावंजनिक चर्चा का विषय रहा है, १९३५ से सामाजिक 
सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बहुत प्रकार के श्रमिकों के लिए पेंसठ वर्ष की आयु के उपरांत 
थोड़े-से निवृत्ति भत्ते की व्यवस्था की गयी। इस प्रयोजन के लिए श्रमिकों और 
मालिकों के अनुदान से एक बीमा निधि बनायी गयी। सब आय के सक्रिय 
श्रमिकों के लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रशासन राज्यों द्वारा किया जाता था 
और इसके लिए रकम संघीय अनिवार्य वेतन-कर द्वारा प्राप्त की जाती थी। 
१९३८ तक प्रत्येक राज्य में किसी न किसी रूप में ब्रेरोजगारी बीमा व्यवस्था 
हों गयी थी। 

१९३०-३९ में लगातार अनावृष्टि के कारण ओमनीबस फलड कण्ट्रोल 
बिल' प्रास हुआ जिसके अनुसार बहुत-्से बड़े जलाशय और शक्ति उत्पादन के 
लिए बांध व कई हजार छोटे बांध बनाने की व्यवस्था हुईै। अपने विपुल साधनों 
के कारण अमरीकी लोग अपने प्राकृतिक धन के प्रति अत्यन्त लापरवाह रहे थे । बहुत 
से इलाकों में मिट्टी के कटाव के कारण धरती पर जगह-जगह बड़े-बड़े हिस्से खाली छोडे 
जाने लगे थे। इसको रोकने के लिए, विद्येषत: मध्यपश्चिम के मंदानों में, भूमि संरक्षण 
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फोर्ट छाउडन बांध का निर्माण। यह बांध टेनेसी बछोी एयारिटी' 
(टेनेसो घाटी अधघिकरण ) का हो एक अंग है। घाटो के ४५ लाख निवासियों 
के हितार्य बेगवतो टेनेसो नदी को बांधना इस योजना का लढष्य था। 
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का वृहत्‌ कार्यक्रम तेजी से चालू किया गया जिसके अनुमार वृक्षों की एफ विद्याल 
रक्षा पट्टी लगायी गयी। अन्य महत्वपूर्ण कामों में जलधाराओं को गन्दी होने से 
रोकना; मत्स्य, वनपशु व पक्षियों के आर क्षित स्थानों की स्थापना; कोयला, पेट्रोलियम 
ढोल, गंस, सोडियम और हीलियम के भूमिगत भण्डारों का संरक्षण ; कुछ चरागाह़ों का 
खेती के लिए बन्द करना और राष्ट्रीय वनों में वृद्धि करना शामिल था। 


'टो० वी० ए० एक आदर्श बना 

इन सब उपायों में से कदाचित गबसे अधिक भावी महत्व का काम था 
टैनेसी घाटी अधिकरण (टी, वी. ए.) की स्थापना जिसने इस परियोजना को शी घ्र 
ही सामाजिक और आथ्थिक परीक्षणों के लिए एक व्यापक प्रयोगशाला का रूप 
दे दिया। मसल शोल, अछाबामा में, मुख्य बांधों के अतिरिक्त नोरिस, विकविक 
चिफासागो और अन्य कई छोटे सहायक बांध बनाए गए। इन बांधों का 
उपयोग नौपरिवहन में सुधार, बाढ़ नियन्त्रण और नाइट्रेट उत्पादन के अतिरिक्त 
बिजली उत्मादन के लिए भी हुआ। सरकार ने लगभग पांच हजार मील हरुम्बी 
बिजली की छलाइनें लगायीं और आसपास के जनसमाजों को बहुत सरते दरों पर 
बिजली बेची जिससे उसकी बहुत अधिक खपत हो सके। “टी. यी. ए.' से सम्बद्ध 
एक कम्पनी ने देहातों में बिजली-प्रसार के लिए वित्तीय सहायता दीं । टी. 
वी. ए.' ने कम उपजाऊ भूमि को खेती से बाहेर कर दिया, उनके किसानों को 
नयी जमीने लेने में सहायता दी, कृषि परीक्षण किए, विशेषतः फास्फ़ेट पूरक 
खादों के प्रयोग में और जन-स्वास्थ्य व मनोरजन की सुविधाओं की व्यवस्था की । 

न्यू डील के लगभग समस्त कार्यों की आलोचना न केवल रिपब्लिकन दल ही 
लगातार करता रहा बल्कि कभी-कभी स्वयं डेमोक्रेटिक दल के सदस्यों ने भी 
की। १९३६ के चुनाव में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रतिद्रन्द्दी कंसांस के गवनंर 
एलफ्रेड एम. लण्डन द्वारा न्‍यू डील को कटु आलोचना के उपरान्त भी रूज़बेल्ट 
की १९३२ से भी अधिक जोरदार विजय हुई। (बाद के राष्ट्रपति चुनावों के 
रिपब्लिकृत उम्मीदवार, १९४० में वेण्डेल विल्‍्की और १९४४ व १९४८ में थामस 
ई. डीवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यू डील की बहुत सी उपलब्धियां हें जिन्हें 
वे स्वीकार करते हैं)। 

१९३२ से लेकर १९३८ तक जनमत के प्रत्येक मुखपत्र में न्‍्यू डील की नीतियों 
का राष्ट्रीय, आथिक व राजनीतिक जीवन पर प्रभाव के बारे में वाद-वित्गद होता 
रहा। जंसे-जंसे समय बीतता गया यह स्पष्ट हो गया कि सरकार सम्बन्धी अमरीकी 
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5 आओ ५ पाने बारे प्रथम असरोको उपन्यासकार 

अमरीका के सध्यमजर्ग पर अनेक जोबंत एवं 
विवादास्पद उपन्यास लिखे । २०वीं शताब्बो के तीसरे वजाक में ये वेहां 
के एक प्रतिष्ठित व प्रभावशाली साहित्यिक थे। 


साहित्य के लिए नोब॒लू 
सिक्‍लेयर लेविस। उन्हों 


वाशिंगटन डो, सो, के निकट इडम्शार्टन ओक्स मे असरोको, विटिश 
ओर सोबियत संघ के प्रतिनिधियों को सभा! । यद्ध के बाद की 
समरयाओं पर कई सप्ताह़ के विच्ार-विनिमय के फलरवसू्प एक 
अल्तर्ाष्ट्रीय सुरक्षा संगठन बसाने को योजना सामने आयो । 





१९३६ में, शान्ति को कायम रखने के उड्य से ब्यनों एयस में आयोजित 
अन्तर-असरीकी सम्मेलन के लिए जाते हुए उत्तम पड़ोस नोति के जन्मदाता 
राष्ट्रपति रूकबेल्ट । 





संकल्पना बदल रही है। जनता के कल्याण की अधिकतर जिम्मेदारी सरकार 
पर है इसको लोग अधिक मानने लगे हें। न्यू डील के कुछ आलोचकों का 
कहना था कि इस पैसाने पर सरकारी कारंबाइयों के विस्तार का परिणाम यही 
होगा कि लोगों की स्वतन्त्रता कम हो जायगी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट और उनके 
अनेक अनुगामियों ने आग्रहपूर्वक' यही उत्तर दिया कि आर्थिक कल्याण के उपायों 
से स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र को बल मिछेगा। १९३८ में एक रेडियो भाषण 
में उन्होंने अमरीकियों से कहा “अनेक बड़े राष्ट्रों में लोकतन्त्र लुप्त हो गया है, 
इसलिए नहीं कि लोग लोकतन्व को नापसन्द करते थे परन्तु इसलिए कि वे 
बेरोजगारी और अस्थिर स्थिति से तंग आ गए थे, वे देखते थे कि उनके बच्चे 
भूखे हैं और वे कुछ नहीं कर सकते जब कि समुचित नेतृत्व के अभाव में सरकार 
कमजोरी और गड़बड़ी में पड़ी हुई थी। अन्त में नैराश्य की अवस्था में उन्होंने 
कुछ खाना मिलने की आशा मे स्वतन्त्रता का बलिदान कर दिया। हम अमरीकी 
लोग जानते हैं कि हमारा लोकतन्त्र कायम रह सकता है और उससे फाम लिया 
जा सकता है। परन्तु उसे कायम रखने के लिए हमें यह साबित कर देना होगा 
कि लोकतन्‍्त्रीप शासन की व्यावहारिक क्रिया द्वारा लोगों की सुरक्षा का संरक्षण 
हो सकता है।...अमरीकी छोग अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा किसी भी मुल्य पर 
करने पर सहमत है और बचाव का पहला मार्ग आ्थिक सुरक्षा का संरक्षण है।'' 
यद्यपि रूजवेल्ट का घरेल कार्यक्रम विल्सत के १० बषं से अधिक पहले के 
कार्यक्रम के समान ही प्रभावी था परन्तु उनकी दूसरी अवधि के शुरू ही में 
वेदेशिक मामलों के शोर ने उसे ढंक-सा लिया। समुद्र पार, सामान्य अमरीकी 
की नजर से परे, शान्ति, निगम और अन्तत: अमरीकी सुरक्षा के लिए एक नया 
खतरा पैदा हो गया था--जापान, इटली और जर्मनी का समग्रवाद। १९३७ 
की दशाब्दी के शुरू में इनमें से एक राष्ट्र ने हमला कर दिया। १५९३९ में 
जापान ने मंचूरिया पर चढ़ाई कर दी, चीनियों को कुचछ दिया और एक वर्ष 
बाद मंचुकुओ के कठपुतली राज्य की स्थापना की। इटली ने फासिस्टवाद के हाथों 
पड़कर लीजिया में अपने सीमानत का विस्तार किया और १९३५-३६ में इथोषिया 
को अधीन कर लिया। जमंनी ने, जहां एडाल्फ हिटलर ने राष्ट्रीय समाजवादी 
दल संगठित किया था और शासन की बागडोर हथिया लीं थी, फिर से राइन- 
लेण्ड पर कब्जा कर लिया और बड़े पंमाने पर फौजी तंयारी शुरू की। 
चूंकि समग्रवाद का असली रूप स्पष्ट हो गया और चूंकि जरूनी, इटली 
और जापान ने एक के बाद दूसरे छोटे राष्ट्रों पर हमला जारी रखा, अमरीकी 
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आशंका क्रोध में बदल गयी। १९३८ में जब हिटलर ने आस्ट्रिया को राइख 
में मिला लेने के बाद चेकोस्लोबाकिया के सूडेटनलेण्ड पर भी दावा फिया तो 
किसी भी क्षण लड़ाई छिड़ने की सम्भावना होने लगी। अमरीकी लोग प्रथम 
महायुद्ध में लोकतन्त्र के लिए धर्मयुद्ध की असफलता देख चुके थे और अब भ्रम 
से मुक्त होकर उन्होंने यह घोषणा की कि किन्‍्हीं भी परिस्थितियों में युद्धकारी 
को सहायता नहीं दी जाएगी। तटस्थता यिघान में, जो १९३५ से १९३७ तवा 
थोडा-धोड़ा करके बनाया गया, किसी भी युद्धकारी राष्ट्र से व्यापार करना या 
उसे उधार देना निषिद्ध कर दिया गया था। इसका उद्देश्य किसी भी मूल्य पर 
अमरीका को गैर अमरीकी युद्ध में ग्रस्त होने से रोकना था। 


तानाशाहियों ने दूसरा विश्वयुद्ध छेड दिया 


राष्ट्रपति रूजवेल्ट और विदेश मन्त्री हल--दोनों ने इस विधान का शुरू 
से ही बिरोध किया। राष्ट्रपति ने अब अमरीकियों को इन शक्तियों द्वारा किए 
गए विनाश से अवगत कराने और अमरीका को नेतिक व भौतिक रूप से 
तैयार करने का उपक्रम किया। अमरीकी नौसेना को सुदढ़ करने के लिए उन्होंने 
बहुत काम किया था, उन्होंने कणपुतली राज्य मंचुकुओ को मान्यता देना अस्वीकार 
कर दिया। हल के साथ मिलकर उन्होंने 'उत्तम पड़ोसी नीति' द्वारा पश्चिमी 
गोलार्ध के राष्ट्रों में समक्‍्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रति की। १९३५ में 
जब हल की पारस्परिक व्यापारिक सन्धियों की पुनः पुष्टि की गयी तब उसीके 
साथ अमरीका ने छ: लेटिन अमरीकी राष्ट्रों के साथ सन्धियां कीं और हस्ताक्षर- 
कर्त्ताओं को वचनबद्ध कर दिया कि बल द्वारा किए गए प्रादेशिक परिवतंनों को 
मान्यता न दी जायगी। 

चूंकि समग्रवादी नीति अधिक आक्रमणकारी हो गयी और हिटलर ने पोलैण्ड, 
डेनमार्क, नावें, हालेण्ड, बेलजियम और फ्रांस के विरुद्ध यूद्ध-गर्जना की इसलिए 
अमरीकी भावना भी और कठोर हो गयी। अमरीकियों की पहली प्रवृत्ति यूरोपीय 
संघर्ष से दूर रहने की थी। किन्तु कुछ समय बाद उन्हें इस बात पर विश्वास 
हो गया कि शक्तियों को जो गुट प्रत्येक की सुरक्षा को धमकी दे सकता है 
उससे उनकी अपनी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। 

इस विश्वास में शीघ्र ही दृढ़ता लाने का कारण था फ्रांस के पतन से होने वाली 
नाजी सेनिक शक्ति का प्रदर्शन। जब १५९४० के ग्रीष्मकाल में ब्रिटेन पर हवाई आक्रमण 
आरम्म हुए तब बहुत कम अमरीकी विचारों में तटस्थ रह गए थे। अप्ररीका 


ने लैटिन अमरीकी गणराज्यों के साथ सम्मिलित होकर पश्चिमी गोल्शार्ध के लोक- 
तन्‍्त्रीय राष्ट्रों की सम्पत्ति को सामृहिक सुरक्षा प्रदान की। संयक्‍तराज्य अमरीका 
और केनाड़ा ने एक संयूकत रक्षा बोई की स्थापना की। कांग्रेस ने आरोपित 
संकटों को सामना करने के लिए पुनः शस्त्रीकरण के लिए बृहत धन राशि स्वीकृत 
की। सितम्बर १९४० में अमरीकी इतिहास में पहला शाम्तिकालीन अनिवाये 
भरती बिल छागू किया गया। 

१०४० में राष्ट्रपति के चुनाव आन्दालन से अमरीकी मनोभावों की प्रबल एकता 
का प्रदर्शन हुआ। रूजवेल्ट के प्रतिद्वन्द्री वेन्टेल बिल्‍की ने राष्ट्रपति की विदेशी 
नीति का समर्थन किया और चंदि वह रूजवेल्ट के धरे कार्यक्रमों से भी अधिकतर 
सहमत थे इस कारण उनके पास बाध्यकारी विचार-वस्तु को कमी थी और 
नवम्बर के चुनाव में रूजबेल्ट को फिर में बहुमत प्राप्त हुआ। अमरीकी 
इतिहास में यह पहला अवसर था कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर तीसरी 
अवधि के लि चूना गया। 

अधिकतर अमरीकी जब उत्गुकतापूर्दक यूरोपीस युद्ध-गति को निरीक्षण कर 
रहे थे तब सुदूर पूर्वोय देशों में तनाव बढ़ रहा था। अपनी यद्धनीतिक स्थिति 
को सुधारने के अवसर से लछाभ उठाने की उत्सुकता में जापान ने साहस प्र॒वेक 
एक “नई व्यवस्था' द्वारा सम्पूर्ण दूरपुर्व और प्रशारत महासागर क्षत्र पर अपना प्रभत्व 
फेलाने की घोषणा की। स्वयं को प्रतिराध में असमर्थ देखकार ब्िशेन शअधाई 
से पीछे हट गया और उसने अस्थायी रूप से बर्मा रोड़ को बन्द कार दिया। 
१९४० के ग्रीप्म काल में जापान ने कमजोर विची सरकार से फ्रांसीसी हिन्द चीन 
में हवाईअ्द इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त कर ली। सितम्बर में जापान के 
रोम-बलिन घुरी शक्षितयों में मस्मिलित हो जाने के बाद संयुक्त राज्य ने जापान को 
होनेवाला रही लोहे का नियति निषिद्ध कर दिया। 


युद्ध में तत्परता से संलग्न 

१९४० तक यह प्रतीस होने छगा था कि जापानी कदाबित ब्रिटिश मलाया 
और नीदरलेण्डर इण्डीज के तेल, टिन और रबड़ के लिए दक्षिण दिशा में घूम 
जाएंगे। जुलाई, १९४१ में जब विची सरकार ने जापानियों को बाकी हिंन्दचीन 
पर अधिकार कर लेने दिया तब संयुक्त राज्य ने जापानी परिसम्पत्ति को जब्त 
कर लिया। १५० नवम्बर को, जनरल टोंजो की सरकार के शासन सम्हाल लेने 
के बाद साबुरों कुरूसु नामक एक विशिष्ट राजदूत अमरीका आया। कुरूसु ने 


घोषणा की कि उसके सिशन का उद्देश्य एक शाल्तिपूर्ण समझौते पर पहुँचना थ्रा और 
६ दिसम्बर को राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने जापान के सम्राट के पास एक निजी शान्ति 
सन्देश भेजा। ७ दिसम्बर की प्रात: जापानियों का जवाब अमरीकी रक्षा सेना 
के अह्द पर्ल हार्बर पर बमों की बौछार के रूप में आया। 

हाई, मिडवे, वेक, और गुआम पर जापानी हमतठों की खबर जसे ही अमरीकी 
रेडियो द्वारा प्रभारित की गयी तो अविश्वास क्रोध में परिणत हो गया। राष्ट्रपति 
रूजवैल्ट के शब्दों में वह अनुन्तेजित और भीरतापूर्ण हमला था। 
को कांग्रेस न जापान के साथ युद्ध स्थिति घोषित कर दी। तीन दिन पर्सात्‌ 
जमंनी और इटली ने संयक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध यद्ध घोषित कर दिया। 

युद्ध का शुरू छोना अमरीकी लोगों को एक बड़ी दार्शनिक पराजय-सी छगी। 
उन्होंने सेन्यवाद को कभी भी पसन्द या स्वीकार नहीं क्रिया और ग्रधासम्भव 
अमरीकी संविधान में अमरीकी जनजीवन पर असेतिक नियन्शण की ही व्यवस्था 
है। अतः अमरीका में युद्ध को भयानक और दुर्भाग्यपूर्ण परस्तु इतिहास का 
एक आवश्यक मोह माना गया है। कोई भी अमरीकी यद्ध के उद्दृश्य का स्थायी 
शान्ति स्थापना के अतिरिबत नहीं मानता। ४“ दिसम्बर को अमरीकी 
जनता को यद्ध सम्देश देते हाए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उन्हें खाद दिलाया कि हमारा 
जब हम बछ प्रयोग 


८ दिसम्बर 


सच्चा उद्देश्य बीमत्स युद्ध-भमि शे बहुल परे और ऊँचा है! 
वय सहारा लेते हैं, जंसा इस समय हमारे लि! आवश्यक है, ती हमारा सवरूप 
यही होता है कि यह बल प्रयोग तात्कालिक अनिप्ट के खिलाफ और चरम अच्छाई 
के लिए हो! हम अमरीकी विष्लेसकारी नहों हे--हम निर्माणकारी हैं । ' 
राष्ट्र तेजी से यूद्धप्रयास में जुट गया जिसमें उसे अपनी जनशक्ति और समस्ल 
औद्योगिक क्षमता को एकत्रित करना थ्रा। ६ जनवरी, १०४४ को गाष्ट्रपति 
रूजबेल्ट ने जिन उत्पादन लध्यों की घोषणा को उन्हें सुनकर सामान्य समय में 
राष्ट्र वित्तल्डित हो जाता। उन्होंने उग वर्ष ६०,००० हवाई जहाज, ४५,००० 
टेक, २०,००० हवामार तोपों और व्यापारिक जहाजी बडई में १,८०,००,००० टन 
कुल भार वृद्धि की मांग की। राष्ट्र की समस्त कारंवाइया--खेंती, उत्पादन, 
खनन, ब्यापार, श्रम, धन लगाना, संचार और शिक्षा तथा सास्कृतिक संस्थाएं 
लक भी किसी ले किसी रूप में नए वे परिवर्तित नियल्‍्क्रेण में ले छी गयीं। 
अत्यधिक राशि में घन एकत्रित किया गया; नाग बढ़ उद्योग स्थापित किए गा; 
विमानों और जहाजों के बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए अदभुत नयी तकनीकी 
प्रणालियों का विकास हुआ; जनसंख्या में बहुत स्थानान्तरण हुआ। बहुत से 
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१९४५ में, फ्रंकलिन रूजवेल्ट के आकस्मिक निधन के उप- 
रात्त राष्ट्रपति पद को दपथ लेते हुए उप-राष्ट्रपति हैरी 
टू मेन। तीन वर्ष बाद राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें पुन: छु ना गया। 


अनिवाय॑ भरती कानूनों द्वारा अमरीकी फौजों में सेनिकों की गिनती १,५१,००,००० 
तक पहुँच गयी। १५९४३ के अन्त तक लगभग ६,५०,००,००० स्त्री-पुर्ष फौजी 
वर्दी या अनिवाय॑ व्यवसायों में छगे थे। 

अमरीका के युद्ध में उतरने के शीघ्र ही बाद यह निश्चय किया गया कि 
पर्चिमी मित्रराष्ट्रों का आवश्यक युद्ध-प्रयास यूरोप में संकेन्द्रित होता जाहिए 
जहां शत्रु शक्षित का केन्द्रविन्दु धा। इस बीच प्रशान्त महासागर के युद्ध क्षेत्रको 
गोण माना गया। तथापि, १९४२ के उम्र अन्ध्रकारपूर्ण वर्ष में पहली महत्वपूर्ण 
अमरीकी सफलताएं प्रशान्त महासागर क्षेत्र के युद्ध में हुई। ये मुख्यतः नौसेना 
और नौसेना के वायुयानों की सफलताएं थीं। मई १९४२ में कोरल सागर के 
युद्ध में जापानियों को भारी नुकसान हुआ और जापानी नौसेना को आस्ट्रेलिया 
पर आक्रमण करने के विचार को छोड़ने पर मजबूर हो जाना पड़ा। जून में 
नौसेना वायुयानों ने मिडवे द्वीपों के पास जापानी जंगी बेड को भारी क्षति पहुँचाई। 
अगस्न में थल और जलसेता द्वारा संगक्त कदम उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप 
अमरीकी फौजें गुआड़ार कैनाल पर उतरीं और बिस्मार्क सागर के युद्ध में एक 
अन्य नौसेनिक विजय हुई। जहाजों के उत्पादन में आधिक्य के फलस्वरूप नौसेता 
में जीघ्रता ये वृद्धि हुई और इससे आगे के लिए जीत की आशा भी बढ़ी । 


मित्रराष्ट्रों की विजय 


इसी बीच यूरोपीय रणक्षेत्र में यद्ध-सामग्री व रतद का सम्भरण शुरू हो 
चुका था। १९४२ के वसन्‍त और ग्रीष्मकाल में अमरीकी थुद्ध सामग्री द्वारा 
दृढ़ बन जाने पर ब्रिटेन की सेनाओं ने मिश्र पर लक्षित जमंन हमले को तोड़ 
दिया और रोमेल को त्रिपोली में ढकेल कर स्वेज क्षेत्र के खतरे को समाप्त वार 
दिग्रा। ७ नवम्बर को एक अमरीकी मेना फ्रांसीसी उत्तरी अफ्रीका में उतरी । 
विषम युद्ध के बाद इटली और जमंनी की सेनाओं को बुरी तरह परास्त किया 
गया। युूद्धबन्दियों की संख्या ३,८४९,००० थी। १९४३ के ग्रीप्म के मध्य तक 
मेडिटरेनियन सागर के दक्षिणी तठ से फासिस्ट सेनाएं साफ कर दी गयी थीं। 
सितम्बर में माल ब्रेडोग्लियों के नेतृत्व में इटली ने युद्ध विराम सन्धि पर 
हस्ताक्षर किये और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दोी। यथ्चपि इटली 
में घोर युद्ध चक रहा था। मित्र सेनाओं ने जमेनी के रेल मार्गों, कारखानों 
और कअत्त्रागारों पर सर्वनाशी हवाई हमले किए। यूरोप के काफी अन्दर की 
ओर प्लोएस्टी 'रूमानिया' में जमंन तेल भण्दार ध्वंस कर दिए गए। 


१९४३ के अन्त में, मित्र राष्ट्रों में युद्ध नीति पर काफी तकं-बितके के बाद 
पदिचमी मोर्चा शुरू करने का फंसछा हुआ जिससे रूसी मोर्चे से जर्मनी को उससे 
कहीं अधिक सेनाएं हटानी पड़ी जितनी कि इटली की लड़ाई में लगायी 
जा सकती थीं। जनरल ड्वाइट डी. आइजनहोवर सर्बोचक्ष्त कमाण्डर नियुक्त हुए 
और बड़ी मात्रा में शीघ्षता से तेयारी की गयी। ६ जून को जब रूस की ओर 
से जवाबी हमला हो रहा था तो अमरीकी और ब्रिटिश चढ़ाई सेना की पहली 
टुकड़ी एक उत्कृष्ट वायुसेना केसंरक्षण में नामंण्डी समुद्र तट पर उतरी। किनारे 
के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया; और अधिक सेनिक छाए गए; बहुत से जमंत 
बचाव दस्ते घूम कर सेन्य संचालन में फंसा लिए गार; और अन्त में मित्र सेनाएं 
फ्रांस में से होकर जर्मनी में बढ़ने लगीं परन्तु उन्हें हमेशा ही बहुत दृढ़ बचाव 
का सामता करना पष्ठा। २७ अगस्त को पेरिस फिर से ले लिया गया। जम॑नी 
की सीमा पर मित्र सेताओं को कद्रित जवाबी हमलों के कारण काफी देर छगी 
परन्तु फरवरी और मार्च, १९४५ में पश्चिम से सेनाएं जर्मनी में घुसने रूगीं और 
जर्मन सेनाएं पूर्व में पीछे हटने छलगीं। ८ मई की तीसरी राइख (जमंती) की 
बची-खुची थल, जल और वाय्‌ सेनाओं ने हथियार डाल दिए। 

इस बीच पेसिफिक क्षेत्र में अमरीकी सेनाओं ने बहुत उन्नति कर लीथी। 
जंसे-जैसे अमरीका और आस्ट्रेलिया की सेनाएं एक के बाद एक सालोमन्स, न्‍्यू- 
झटेन, न्यू गिनी और बोगनशिल द्वीप छेती गयीं। बढ़ती हुई नौसेनाओं ने जापानी 
रसद मार्ग बन्द कर दिए। अक्टूबर, १९४४ में फिलिपाइन सागर में नौसेना 
विजयी हुई। आइबो-जिमा और आओविलावा में अगली कारंबाइयों से एसा पता 
चला कि यद्यपि जापाती स्थिति नेराश्यपूर्ण थी तथापि शायद जापानी प्रतिरोध 
काफी दित चलेगा। परन्तु अगस्त में हीरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम 
पड़ने से यूद्ध एकाएक समाप्त हो गया। जापान ने २ सितम्बर, १९४५ को 
आत्म-समर्पण कर दिया। 

मित्र राष्ट्रों ने युद्व प्रयासों के साथ-साथ युद्ध के राजनीतिक पहलुओं पर 
विचार करने के लिए कई बेठकें कीं। इनमे से पहली ब्रेठक अगस्त १५४१ में राष्ट्रपति 
छूजवेल्ट और प्रधानमन्त्री चचिल के बीच ऐसे समय पर हुई जब तक अमरीका 
युद्ध में सक्तिय रूप से नहीं लगा था और हंग्लेण्ड व रूख की संनिक स्थिति बड़ी 
कमजोर प्रतीत होती थी। उनकी यह मुलाकात एक जंगी जहाज पर हुई और 
झूजवेल्ट व चचिल ने एक उर्दृश्य-वक्तव्य--गटलांटिक चार्टर--जारी किया 
जिसमें उन्होंने इन उद्देश्यों का समर्थन किया: क्षेत्रीय विव्धन नहीं होगा; 


बूसरे महायुद्ध का यह एक सुप्रसिद्ध चित्र है। जित्र में, असरीको नो-सेना के 
जवान पंसिफ़िक महासागर के एक सासरिक-दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीप, आइबो 
जिमा में अमरीको झण्ड! गाड़ रहे हें। इस पर नौ-सेना के ५०,००० ज़बानों 
ने हमछा छिया था और २६ दिनों बाद हस पर अधिकार हो पाया था। 








१६४१ में, 'एटलाण्टिक चार्ट र' पर हस्ताक्षर करने के लिए अमरोका के राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमर्त्रो जचिल न्यूफाउण्डलंण्ड के सागर तट के निकट 
(प्रस आब वेल्स' नासक ब्रिटिश पुद्धपोत पर भिले। 'एटलाण्टिक चार्टर' एक 
ऐसी आठ सूत्रों घोषणा थो जिसके अन्तर्गत अमरीका ओर ब्रिटेन ने संपुक्त रूप से 
दास्ति के लिए आधारभूत सिद्धान्त धोषित किए थे । 
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प्रादेशिक परिवर्तन बिना वहां की जनता की इच्छा के नहीं होंगे; जनता को 
अपने शासन का रूप निर्धारित करने का अधिकार होगा; लोगों के छीने गए 
स्वशासन अधिकार छौटा दिए जाएंगे; सब राष्ट्रों के बीच आशिक सहयोग; 
सब लोगों के लिए युद्ध, भय और अभाव से मुक्ति; नौचालन स्वतन्त्रता; अन्त- 
रप्ट्रीय सम्बन्धों में बल-प्रयोग की समाप्ति। 

इसके बाद का बड़ा आंग्ल-अमरीकी गम्मेलन जनवरी, १९४३ में कासाब्लांका 
में हुआ। इसमें यह निश्चय हुआ कि घ्री-शक्तियों और उनके बालकन पिछ- 
लग्गुओं से 'बिना झर्ते समर्पण” के सिवा किसी तरह की शान्ति सन्ध्रि नहीं की 
जायगी। इस श्ञर्त का उद्देश्य युद्धरत राष्ट्रों की समस्त जनता को यह आश्वासन 
देना था कि फासिस्ट और ताजीवाद के प्रतिनिधियों से कोई शाल्ति वार्ता तहीं की 
जायगी, कि ऐसे प्रतिनिधि अपनी अवशंष शक्ति को बचाने के लिए कोई सौदेकारी 
नहीं कर सकते; इससे पहले कि जमनी, इटली और जापान की जनता से 
अन्तिम शान्ति सन्धि की हार्ते की जाय॑ उनके सेनिक सत्ताधिकारियों को समस्त 
संसार के सामने अपनी पूर्ण पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। 


युद्ध की समाप्ति 

अगस्त, १९४३ में क्यूबक में एक ऑग्ल-अमरीकी सम्मेलन हुआ जिसमें जापान 
के विरुद्ध कारंवाई और राजनीति व यद्धनीति के अन्य पहलुओं पर विचार किया 
गया। दो महीने बाद इंग्लेण्ड, अमरीक्षा और रूस के विदेश मन्त्रियों की बैठक 
मास्को में हुईै। उन्होंने बिना शर्त आत्मसम्पण” की नीति की पुनः पुष्टि की, 
इटली के फासिस्टवाद को समाप्त करने और आस्ट्रिया की स्वाधीनता वापस देने 
की भांग की और शान्ति के हित में शक्तियों के बीच यद्धोतर सहयोग का 
समर्थन किया। केरो में, जहां रूजबेल्ट और चचिल ने चांग काई-ठाक से भेंट की, 
जापान के बारे में शर्ते तय की गयीं जिसमें उसके पिछले आक्रमण के सभी 
लाभों को त्यागना भी शामिल था। तेहरान में २८ नवम्बर को चचिल, रूजबेल्ट 
और स्टालिन ते मास्कों सम्मेलन की शर्तों को पुनः पुष्टि की और संयुकतराष्द्र 
के द्वारा स्थायी शान्ति की मांग की। लूगभंग दो वर्ष उपरान्त फरवरी १९४५ 
में, जब विजय अवध्यम्मावी प्रतीत होती थी, उतकी एक बेठक याल्टा में हुई, 
जिसमें कुछ और समभौते हुए। जर्मनी के समर्पण के कुछ ही समय बाद रूस जापान 
के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने को गृप्तरूप से राजी हो गया; पोलंण्ड का पूर्वी 
सीमान्त मोटे तौर से १९१९ की कज्जन-रेखा पर तय किया गया; जमंनी से 


भारी क्षतिपूति क्यूल करने की स्टालिन की मांग पर कुछ विचार फरने के बाद 
निदलय स्थगित रखा गया ( रूजवेल्ट और चथचिल ने इस मांग का विरोध 
किया था ); मित्रराष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर कब्जा करने और युद्ध 
अपराधियों के मुकदमे के विशिष्ट प्रबन्ध किए गए; परिम॒क्‍त क्षेत्रों की जनता से 
सम्बन्धों के ब्वारे में एटलांटिक चार्टर के गिद्धान्तों की पुनः पुष्टि की गयी। 
यह आसानी से मान लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की शक्तियों 
को अपनी सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों में निषेधाघिकार मिलने चाहिएं। काफी 
मतभेद के उपरान्त जिसमें स्टालिन और चचिल एक तरफ और रूजवेल्ट दूसरी 
तरफ थे, यह तय हो गया कि यूक्नेत और बाइलोरशिया की बड़ी जनसंख्या के 
आधार पर संयुक्तराप्ट्रसभा में सोबियत संघ की दो अतिरिक्‍त वोटों की मांग 
का सभी शक्तियां समर्थन करंगी। 

याल्टा से लौटने के केवल दो महीने बाद ही जब वे जाजिया में अपने 
लिटिल ह्वाइट हाउस' में छुट्टी बिता रहे थे, प्रोकलिन डी. रूजवेल्ट की पक्षाघात 
से मृत्य हो गयी'। अमरीकी इतिहास में देश और बाहर बहुत कम लोगों की मृत्यु का 
इतना शोक मनाया गया है और कुछ समय तक अमरीकी लोग कभी पूरी 
न होने वाली क्षति की भावना से ग्रस्त रहे। तथापि, लोकतन्त्री नेतृत्व किसी भी 
व्यक्ति की अपरिहायंता पर आधारित नहीं है; अधिक समय नहीं गुजरा थाकि 
रूजवेल्ट के उत्तराधिकारी हेरी एस. ट्र,मेन ने न्यू डील की घरेल और विदेश 
नीति के अनिवार्य उदेश्यों के आधार पर सक्रिय नेतृत्व करना शुरू कर दिया। 

जुलाई, १९४५ तक जब पोट्सडेम में फिर से इंग्लेण्ड, अमरीका और रूस 
का सम्मेलन हुआ तो जमंनी आत्मसमपंण कर चुका था। सम्मेलन के बीच में 
ही इंग्लेण्ड में आम चुनाव हुए जिसका नतीजा यह हुआ कि यद्यपि चचिल और 


कलीमेण्ट एटली दोनों ही सम्मेलन के प्रथम भाग में उपरिथित थे, केवल एटली ही 
समभौता-वार्ता के अन्तिम भाग में रह गा थे। यद्यपि प्रशान्त महासागर द्वात्र 
के युद्ध के कुछ पहलुओं पर विचार किया गया, परन्तु सम्मेलन का आवश्यक 
उहे श्य कब्जा तारने की नीति और जमंनी के भविष्य के सम्बन्ध में कार्यक्रम 
निर्धारित करना था। यह तय हुआ कि जमंनी की शान्तिकालीन आवश्यकताओं 
के लिए पर्याप्त औद्योगिक क्षमता छाष्ट देनी जाहिए परन्तु उसके पास सैनिक 
तेयारियों के लिए कोई अतिरिक्‍त गुंजाइश सही होती चाहिए। यह भी तय हुआ 
कि जाने हुए नाजियों पर मुकदमा चलाया जाएगा और अगर उससे यह साबित 
हो गया कि नार्जियों की योजना के अनुसार उन्होंने अमतलंब नर-्संहार में भाग 
लिया है तो उन्हें मृत्युदण्ड भोगसा पद्रगा। नाजीवादी बातावरण मे पली पूरी 
पीढ़ी को पुन: शिक्षित करने की आवश्यकता स्त्रीकार की गयी और साथ ही साथ 
जर्मनी में फिर से लछोकतन्त्रीय वातावरणों को पैदा करन के मोर्ट सिद्धान्त भी | 
जमंनी से क्षतिपू्ति बसूल करने के मसले पर विचार करने में भी काफी समय 
लगा। सोवियत संघ के कब्जे में आए हुए क्षेत्र से उन्हें औद्योगिक कारखाने 
और सम्पत्ति उठा ले जाने की इजाजत दें दी गयी, परन्तु याल्टा सम्मेलन में 
उठाए हुए क्षतिपूलि के रूसी दावे, जिनकी रकम कुल १०,००,००,००,००० डालर 
थी, विवाद का विषय बने रहे। पोट्सईम में तय हुए अपराधी मुकदमे नवम्बर 
१०४५ में न्यूरेम्बर्ग में शुरू हुए। इंग्लैण्ड, फ्रांस, सोवियत संघ और अमरीका के 
कुछ सम्मानित न्यायशास्त्रियों के सामने जर्मन नेताओं पर न केवल आकरमणकारी 
युद्ध करने और उसका पड़यन्त्र रचने बल्कि युद्ध और मानवता के नियम तोड़ने 
के भी आरोप लगाए गए। मुकदम दस महीने से अधिक चले और उनके परि- 
णामस्वरूप तीन प्रतिवादियों को छोड़कर बाकी राभी दण्डित हुए । 


रन 


अध्याय ८ 


आधुनिक संसार में अमरीका 


“हमारा ब॒नियादी उद्देश्य अब भी वही है; स्वतन्त्र और स्वाधीन राज्यों का शान्तिपूर्ण 
बिह्व ससम्‌दाय--जिन्हें अपना भविष्य और अपनों प्रणाली चुनने की पूरो आजादों हो।/' 


ज बे कि 'पोटसडेम-वार्ता' चल रही थी तभी ५१ राष्ट्रों के प्रतिनिधि संयुक्त 
जञ राष्ट्र की रूपरेखा तेयार करने के लिए सॉन फ्रान्सिस्कों में एकत्र हुए। 
आठ सप्ताह काम कारने के उपरान्त उन्होंने संयुक्तराष्ट्र-बार्टर का मसौदा 
पूरी तरह तैयार कर लिया, जिसमें एक ऐसे विश्व-संगठन की रूपरेखा थी 
जहां अन्तर्राष्ट्रीय मतभेंदों पर शान्तिपूर्ण ढंग से विचार किया जा सके और भूख 
तथा बीमारी का सिलकर सामता किया जा सके। यद्यपि प्रथम महायद्ध के 
पद्चात सेनेट ने अमरीका को लीग आब नेशन्स' का सदस्य बनने की अनुमति 
नहीं दी थी तथापि अब उसने २ कोटों के मुकाबले ८९ वोटों से संयूकत राष्ट्र 
चाटेर का तुरन्त ही अनुसमर्थन कर दिया। इस कारंबाई से अलगावबाद, जो 
अमरीकी विदेश-नीति का महत्वपूर्ण तत्व रहा था, समाप्त हो गया और अमरीका 
ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की। 
अगस्त १९४५ में जापान के आत्मसमर्पण के उपरान्त अमरीकियों ने अपनी 
समस्त शक्ति घरेंल मामछों पर केन्द्रित की। एक सन्निकट समस्या थी लौटने 
वाले लाखों संनिकों का असेनिक जीवन में पुनः समाकलन। दो वर्षों में सेनिकों 
की संख्या ? करोड़ २० लाख से घटाफर ?५ लाख कर दी गयी। फोजी पुन: 
समंजन कानन (जिसका प्रचलित नाम “जी, आई. बिल आंबव राइटस' है) के 
अनुसार पुराने सेनिकों का सरकारी ऋण द्वारा घर खरीदने और व्यापार या 
फामिंग का काम शुरू करने को खुबिधा दी गयी। इसके द्वारा लाखों पुराने 
मेनिकों को शिक्षा के लिए भी घन दिया गया और इस प्रकार अधिक आय के 
विद्यार्थी भी कालेजों में पहुँचे जो प्राय: विवाहित और बाल-बच्चों बाले थे। 
अनेक अथंशास्त्रियों की आशकाओं के विपरीत अमरीकी अर्थ-व्यवस्था ने बिना 
किसी गम्भीर बेरोजगारी समस्या के यद्धकाल से शान्तिकाल में संक्रमण किया। 
उद्योगों के अमनिक उत्पादन में छगते ही लाखों आदर्मियों को काम मिल 


गया और फिर भी युद्धकालीन अभाव, बढ़ी हुई मजदूरी और जमा-बचत के 


वाले “अमरीकी अणुऊर्जा आयोग' को दे दिया। 


->-जॉन एफ० केनेडी, 
कांग्रेस को संदेश, १५ जनवरी, १९६२ 


कारण उपभोक्ता सामग्री की बढ़ी हुई मांगें मुहिकिल से पूरी हो सकीं। १९४५ 
और १९४८ के बीच रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ५४० लाख से 
बढ़कर ६१० लाख हो गयी और राष्ट्रीय आय १८,१०० करोंड डालर से लेकर 
२२,३०० करोड़ डालर प्रतिवर्ष से अधिक हो गयी। 

परन्तु समृद्धि के साथ दूसरी प्रकार की समस्या भी सामने आई। उपलब्ध 
घरों की संख्या मांग की तुलना में बहुत कम थी। स्थिति केवल १९४७ के 
बाद ही सुधर सकी जब भवन निर्माण-उद्योग ने कुछ तेजी से काम करना शुरू 
किया । युद्ध के बाद के काल में मूल्य एकदम से बढ गए जिससे स्फीति का 
भय पंदा हुआ परन्तु इच्छित वस्तुओं के उत्पादन और मांग में सामंजस्य पैदा 
होते ही मूल्य अधिक स्थायी स्लरों पर आ गण। बढ़ते हुए मृल्यों के कारण 
बहुत से श्रमिक संगठनों ने अधिक मजदूरी की मांग को और १०४६ की हड़तालों 
में ४५,००,००० से अधिक मजदूर शामिल हुए। १५४७ में कांग्रेस ने नया श्रमिक 
कानून 'टेपट हार्टेले ऐक्ट' पास किया। इस कानून में जिसका श्रमिक नेताओं द्वारा 
बहुत विरोध हुआ, यह व्यवस्था थी कि किसी भी यूनियल या मालिक के लिए 
कोई अनुबन्ध तोड़ने से पहले ६० दिन का नोटिस देना आवश्यक था। इस में 
प्रबन्धकों को यह अनुमति भी दी गयी थी कि जे यूनियर्सों के अधिकारियों पर 
अनुबन्ध तोड़ते का मुकदमा भी चला सकें और वतेमान अनुबन्धों में दी गयी 
यूनियन सुविधाओं को भी कम कर दिया गया था। इन प्रतिबन्धों के होते हुए 
भी श्रमिकों को और अधिक मजदूरी मिलती रही और निवृत्ति पेंशन व मालिकों 
द्वारा दिए गए स्वास्थ्य बीमों के कारण उनकी सुरक्षा में भी वृद्धि हुई। 

राष्ट्रों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी अणुशक्ति का विकास तथा 
नियन्त्रण की । जुलाई १०४६ में काग्रेस ने इसका उत्तरदायित्व ५ असनिक सदस्यों 
आयोग के पर्यवेक्षण में अमरीकी 
वेज्ञानिकों ने अणु-ज्ञान का विकास किया और दूसरे राष्ट्रों के लिए उसे उपलब्ध किया । 


उन्होंने कृषि, उद्योग, औपधि-विज्ञान के क्षत्र में उसके अनक शान्तिकालीन उपयोग 
प्रदान किए । 

रिपब्लिकन उम्मीदवार थासस ई. डीवी के विरुद्ध १९४८ के चुनाव में राष्ट्रपति 
द्रमेन की अप्रत्याशित परन्तु निशचसात्मक विजेय ने उन्हें अपने फेयर डील' 
सुधार फ्रार्य क्रम को पास कराने के छिए प्रेरित किया। य्यपि कांग्रेस ने इस 
कार्य क्रम के कुछ भाग अस्वीकार कर दिए परन्तु उसने अधिकतर को पास करके 
कानून बना दिया। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को विस्तारित करके उसे १ 
करोड़ अधिक व्यतितयों पर लागू किया गया। अन्‍्तर्राज्यीय उद्यांगों के मजदूरों 
की स्यूनतम मजदूरी ४० से बढ्ाकर ७५ सेट प्रतिषरण्टा कर दी गई। गन्दी 
बरसितियां हटाने और कप्त किराए के मकान बनाने का एक केन्द्रीय कार्यक्रम स्वीकृत 
हुआ। १९५० के आन्तारिक सुरक्षा कानन से जिसके अनुसार साम्यवादी संगठनों पर 
महान्यायवादी के पास अपन सदस्यों की सूची दर्ज कराने का प्रतिबन्ध छाग 
हुआ, चारझ अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का पता चलता था। 


अणुशक्ति के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का सुझाव 

दूसरे महाय॒ुद्ध के अन्न में अमरीक्षियों और उनकी सरकार को यह आशा 
थी दिए सोवियत संघ और परदिचमी लोकतन्त्रों के खीच युद्धकालीन सहयोग जारी 
रहेगा जिससे सुरक्षित और शाल्तिपूर्ण विश्व का निर्माण होगा। अमरीका ने 
संयुवतराषप्ट्र के कई अभिकरणों की स्थापना और वित्तीय सहायता में सक्तिय भाग 
लिया । अभिकरणों का उदहृश्य था यूरोप, एशिया और अफ्रीका के युद्ध-सबंसित 
क्षेत्रों का आधिक पुननिर्माण और उनके कप्टों का निवारण। बड़ी मात्रा में 
अमरीकी सहायता साम्यवादी व असाम्यवादी, दोनी ही देशों के जरूरतमन्द छोगो 
को पहुँचायी गई। 

एक महेत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमे अमरीका को अन्‍्तर्राष्ट्रीय रापश्ौले की पूर्ण आशा 
थी, यह था 'अणु बम पर नियन्त्रण. । इस भयानक अम्त्र का विकार अमरीका 
द्वारा दूसरे महायुद्ध कै दोरान में किया गया था जब कि वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित 
कर दिया था कि जमंन एसे ही बस के निर्माण का प्रयत्न कर रहेहे। जापान 
से आत्मसमर्पण कराने के लिए इसबग उपयोग किया गया क्यांकि केवल दूसरा 
रास्ता जापानी द्वीपों पर बड़ी चढ़ाई करना था जिसमें दोतों तरफ से १० लाख 
से भी अधिक व्यक्तियों के हताहत होने की सम्भावना थी। अमरीका ने यह 
स्वीकार किया कि आणविक अस्प्रों के विस्तार से मानवमात्र के अस्तित्व को 
खतरा है। इसलिए जुन, १५४६ में अमरीकी प्रतिनिधि बनाई बारक ने 


राष्ट्रधधघ मे एक प्रस्ताव पेश किया जिसमे आणविक णास्बों का निपध करने 
और समस्त आणविक साधनों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की माग की गयी थो। 
अमरीका ही उस समय एसा राष्ट्र था जिसके पास अणु बम था और उसने 
बमो के अपने भण्डार को नप्ठ करके और समसल स्यप्टि भंद प्रगट करके अपनो 
स्वंधिरिता छोड़ देने का प्रस्ताव किया । बाष्क योजना की एक ही मुख्य यर्त 
थी; निरीक्षण और उसे छाग्‌ कराने के लि! अधिक्रत अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण पर 
किसी भी एक राष्ट्र का निपंरधाधिकार छागू न हो। 


अमरीकी प्रस्ताव का समर्थन संयततराप्ट्र सुरक्षा परिषद के १० सदस्पों में से 
« ने किया, परन्तु सोवियत संघ ने निधधाधिकार का प्रयोग किया । रूसी प्रति- 
प्रस्ताव में सद्यापि सब राष्ट्रों स अणू अस्क्ों को त्याग करने की मांग की गयी थी 
तथापि इसमें उसके उल्लेघन का पता छगान के लिए कोई निरीद्षण प्रणालीया 
उल्लंघन करने वालों को दण्ड दने के लिए किसी छाग करान की प्रणाली का कोई प्रबन्ध 
नहीं था। बारक थाजना के अस्वीक्त हीने का एक परिणाम हुआ अणु बमसे 
भी कई गने विनाशकारी अस्थों को विकास। निरीक्षण ओर निपधाधिकार के 
प्रडनों पर इसी प्रकार के मतभदीं के कारण निरगस्त्रीमरण के लिए बाद में किए 
गाए सम्मेलन भी निष्फल रहें। 


सोवियत संघ ने पूर्वी युरोाप में स्थित अपनी फौजों का उपयोग अल्पमन के 
गाम्यवादी द्लों को मदद दने और असाम्यवादी दलों को उखाड़ कर रूस-समर्थक सरकार 
स्थापित करने के लिये किया । अमरीका में यह एक बड़ी चिसता का विषय बन गया । 
युद्ध समाप्त होने के दो वर्ष से भी कमर के अन्दर पोलेण्ड, हेंगरी, यूगारला विया, बुल्गा- 
रिया, अल्बोनिया और जमनी के रूगी अधिव्ात क्षत्रों में कम्यनिस्ट सरकारेंबन 
गई । (अगछे हो वर्ष चेकीस्टोवाकिया भी साम्यवादियों के हाथ आ गया ।) 
१०४७ के वभन्‍त मे साम्यवबादी अिस्तार का खतरा और भी स्पट हो गया जब 
यूनान में कम्यूनिस्ट छापेमार दस्तों को रूसी सहायता मिली और डाईनेलिज पर 
नुर्की के नियन्त्रण के विरूद्ध रूस ने घमकी दी। राष्ट्रपति ड्र मन ने कांग्रस के 
समक्ष यह घोषणा की कि अमरीका की यह नोति होनी बाहिए कि उन स्वलन्त 
लोगों की सहायता की जाय जो सशस्त्र अल्पसंख्यकों था बाहरों दबाव द्वारा अधीन 
किए जाने के प्रयासा का मुकाबला कार रहे हैं। यह नीति बाद में ट्रूमसेस 
डाबिट्रन कहलायी और इसके परिणामस्वरूप पहलेपहल कांग्रस द्वारा ग्रीस और 
तुर्की की आधथिक और फौजी सहायता के लिए ४० कराडह डालर की घनराशि प्रदान 
की गयी। दो वर्ष के अन्दर ही ग्रीस में पुन. व्यवस्था हो गयी, तुर्की को उसकी 


१३०७ 


प्रादेशिक अखण्डता का विश्वास दिला दिया गया और भू-मध्यसागर की ऑर 
साम्यवादी विस्तार रोक दिया गया। 


उपनिवेशवाद के शीघ्र अन्त की मांग 

अमरीका ने उपनिवेशवाद का विरोध और दूसरे क्षेत्रों में आात्म-संकल्प के 
सिद्धान्तों का समर्थन प्रदर्शिश किया। १९४६ में राष्ट्रपति ट्र मेन ने फिलीपीन्स 
की पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित वी। अगले वर्ष कांग्रेस ने पोर्टोरीको के लोगों को 
अपना गवर्नर चुनने की अनुमति दे दी। यह १९५२ में उनको स्वशासन के 
पूर्ण अधिकार देकर सामान्य नागरिकता और स्वतन्त्र चुनाव के आधार पर अमरीका 
से सम्बद्ध करने की दिशा में पहछा कदम था। अमरीकी नेताओं ने भारत, 
पाकिस्तान और बर्मा को स्वतन्त्रता दिए जाने के लिए भी इंग्लंण्ड को प्रोत्साहित 
किया और डच-शासन से दण्डोनेशिया को म॒क्ति दिलाने में शीघ्रता करने के लिए 
मध्यस्थता भी की। १५९४९ में राष्ट्रपति द्र मेन ने विश्व के नव-विकसित क्षेत्रों 
को तकनीकी और वित्तीय अप्ररीकी सहायता में शीघ्ता करने के लिए अपने 
प्वायण्ट फोर' (चारसूत्री) कार्यक्रम का प्रस्ताव पेश किया। इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आवास और कई दूसरे क्षेत्रों में अमरीकी 
विशेषज्ञों ने समस्त एशिया, अफ्रीका और छोेटिन अमरीकी देशों को सहायता और 
सलाह प्रदान की | 

जिस समय इन नवोदित राष्ट्रों में राजनीतिक और आर्थिक विकास हो रहा 
था, यूरोप के यद्ध-ध्वंसित देशों को कठोर आर्थिक कठिनाइयों का सामता करना 
पड़ रहा था। हार्वई विश्वविद्यालय के समक्ष जून, १९४७ में, व्याख्यान देते हुए 
विदेश मन्‍्त्री जाज॑ सी. मार्शरू ने यूरोप में आथिक व्यवस्थाओं को पुनः संस्थापित 
करने के एक विस्तृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया । यह कार्यक्रम बाद में मार्शल 
योजता' कहलाया और इसके अन्तर्गत भाग लेने के इच्छुक किसी भी यूरोपीय 
राष्ट्र को अमरीकी धन, सामग्री और मशीने देने का प्रस्ताव किया गया। (यद्यपि 
सोवियत संघ और उसके पूर्व-यूरोपीय पिछलग्गू देशों को भी कार्यक्रम में सम्मिलित 
करने का प्रस्ताव किया गया था तथापि उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।) १२ 
अरब डालर के सामान और सेवाओं की अमरीकी सहायता का यह बृहत कार्यक्रम 
अप्रैल १९४८ में, चालू किया गया। आइसलंण्क से लेकर तुर्की तक १६ देशों 
को जीघ्र आ्थिक पुनर्लाभ प्राप्त करने में इसने सहायता दी। तीन वर्ष से 
कम की अवधि में युद्ध से पहले की तुलना में औद्योगिक उत्पादन २५ प्रतिशत 
और क्रषि-उत्पादन १४ प्रतिशत बढ़ गया। 


श्३्८ 


जिस समय “मार्शल योजना' प्रगति कर रही थी, पश्चिमी बलिन में, जो 
इंग्लेग्ड, फ्रांस और अमरीकी फौजों के कब्ज में था, एक विपभ स्थिति उत्पन्न 
हो गयी। पूर्वी जमंनी के रूसी क्षेत्र में (१० मील अन्दर की ओर इस समृद्ध, 
लोकतन्त्री और पश्चिमोराष्ट्रों के समर्थक रामुदाय की उपस्थिति साम्यवादी नेताओं 
के लिए कटिनाई का कारण थी। बलिन से पश्चिमी शक्ततियों को बाहर निकाल 
देने की आशा म॑ १९४८ के वसन्‍्त में रूसी अधिकारियों ने जमनी के पश्चिमी 
क्षेत्र और बलिन के बीच मड़क और रेल यातायात पर पहले पाबन्दी लगायी 
और फिर पूर्णत: रोक लगा दी। (६९४८ की पग्रीष्म में शुरू करके और लगभग 
१ वर्ध तक निरन्तर अंग्रजी और अमरीकी विमानों ने २० लाख टन से अधिक 
खाद्य सामग्री, ईघन, दवाइयां और पश्चिमी बलिन के लोगों की जरूरत का अन्य 
सामान ढोया । अन्त में जब रूसियों को यह विष्वास हों गया कि उनकी चाल 
असफल रही है तो मई १०४१९ मे उन्होंने नाकेबन्दो उठा दी। 


पूर्वी यूरोप में रूसी प्रभाव के बढ़ने और ग्रीस व तुर्की के विरुद्ध धमकियों 
के पश्चात्‌ बलित संकट आने से समस्त पह्चिमी यूरोप में सनसनी फैल गयी। 
इसके परिणामस्वरूप उत्तरी अतछांतिक सन्धि संगठन (एन. ए. टी. ओ.) की 
स्थापना अप्रेल, १९४९ में रूसी आक्रमण की सम्भावना के विरुद्ध संदस्य राष्ट्रों 
के फौजी बचावों का समन्वय करने के लिए हुई। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, 
फ्रांस, इंग्लेण्ड, आइसलेण्ड, लक्जेमबर्ग, नीदरलंण्डस, नावें, पुतंगाल और अमरीका 
हुस बाल पर सहमत हुए कि उनमें से किसी के भी विरुद्ध आक्रमण सत्रके विरुद्ध 
माना जायेगा। ग्रीस, तुर्की और पश्चिमी जमंनी भी बाद म॑ इसमें शामिल हुए । 
दिसम्बर, १९५० में जनरल इवाइट डी. आइजनहोबर एन. ए. टी. ओ.' फौजों 
के सर्वोच्च कमाण्डर नियुक्त हुए। ट्र मेन प्रशासन के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मामलो 
में अमरोफा का पड़ना केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं था। १९४८ में अमरोका 
ने २१ लछेंटिन अमरीकी टराप्ट्रों से मिलकर अमरीकी राज्य संगठन की स्थापना 
की जिसका उहंश्य अन्तर अमरीकी विवादों का थशान्तिपूर्ण समाधान करना, और 
आक्रमण के मौके पर सामूहिक कारंवाई का प्रबन्ध करना था। यह संगठन उन 
कई अन्तर अमरीकी राज्यों के समूह का उत्तराधिकारी था जिसका विचार लगभग 
१॥। शताब्दी पहले साइमन बोलीवर ने दिया था और इनमें से पहला समूह 
१८८९ में स्थापित हुआ था। 


न 


मध्य पूर्व में जब मई १९४८ में इजराइल के यहूदी राज्य की घोषणा से 


_ उस देश और उसके अरब पड़ोसियों के बीच यूद्ध छिड़ गया तो अमरीका ने 


संयुक्तराष्ट्र के एक विराम-सन्धि दल को सन्धि प्रबन्ध के सफल प्रयासों में सहायता 
दी। इस दल के नेता और एक अमरीकी गुलाम के पोते डाक्टर राल्फ बन्द 
को उनके काम के लिए ज्ञान्ति का नोबेल पुरस्कार मिला। 


कोरिया में आक्रमण के विरुद्ध संयुक्तराष्ट्रीय मोर्चा 

तथापि राष्ट्रपति ट्र मेन के कार्यकाल के अन्तिम वर्षों में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय 
उलभनें एशिया से सम्बन्धित थीं। २५ जून, १९५० को रूसी कब्जा करने वाली 
सेनाओं द्वारा प्रशिक्षित और मुसज्जित साम्यवादी उत्तरी कारिया की सेनाओं ने 
३८ अक्षांश पार कर कोरियाई गणराज्य पर हमला कर दिया, जिसकी सरकार 
संयुबत राष्ट्र के निरीक्षण में हुए स्वतन्त्र चुनावों से निर्वाचित हुई थी। संग्रुक्तराध्ट्र 
सुरक्षा परिषद की एक आपाती बंठक में इस हमले को जान्ति-खण्डक बताया 
गया और मांग की गयीं कि आत्रमणकारी फौरन ही पीछ हट जाय । दो दिन 
बाद परिषद ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी करार दिया और संयुक्तराष्ट्र 
के सदस्यों से दक्षिणो कोरिया की हूर सम्भव सहायता की जाने का अनुरोध 
किया । अमरीका, जिसने कोरिया को अमरीकी शासन से मुबत किया था, ने 
घिरे हुए गणराज्य के प्रति विशेष उत्तरदायित्व का अनुभव किया और शीघ्र ही वायु 
और थल सेनाएं कोरिया भेज दीं। इसके बाद १५ और राष्ट्रों न संनिक और 
४९ देशों ने सहायता सामग्री भजी। संयुकतराष्ट्रकमान की स्थापना हुई और 
इतिहास में पहली बार संगठित अन्तर्राष्ट्रीय फौजों ने अतिक्रमण के विरुद्ध कारेबाई 
की। संयुक्तराष्ट्र की यह कारंबवाई इसीलिए सम्भव हों सकी कि कुछ समय से 
सोवियत संघ सुरक्षा परिषद की बैठकों का बहिष्कार किए हुए था और इस 
कारंवाई को रोकने में अपना निर्षघाधिकार प्रयोग करने के लिए उपस्थित 
नहीं था। 

कोरियाई युद्ध की गति बड़ी कटु, रक्‍्तपात बाली और न॑राब्यपूर्ण रही। 
आरम्भिक हानियों के उपरान्त संपुकतराष्ट्र को फौजों ने घरीर-धीर हमलावर 
कारवाई शुरू कर दी और आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ दिया। लड़ाई का 
अन्त निकट ही प्रतीत होता था जब कि साम्पवादी चीन ने लाखों की संख्या मं 
तथाकथित स्वयं सेवक संयुक्त राष्ट्र सेनाओं के विरुद्ध लड़ाई में कोंक दिए। 
इस हस्तक्षप से डर पंदा हुआ कि लड़ाई कोरियाई सीमा से बाहर भी फंल 
जायगी परन्तु संयुक्‍तराष्ट्रीय कमान एक प्रचण्ड आग लगाने का खतरा मोल लेने 
को तैयार नहीं थी और इसलिए सीमित उद्ृश्य के छिए सीमित युद्ध करने में ही 


यू रैली 


संयकक्‍त राज्य अमरीका से प्राप्त माइेल प्लान निधि की सहायता 
से फ्रांस के आने-सर-ओदान का पुर्नानर्माण जिसे द्वितोय 
महायुद्ध में ध्वस्त कर विया गया था। 
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मन्तुष्ट रही। समय से अतिक्रमणकारियों को लगमग ३८ अक्षांश् रेखा तक पीछे 
हटा दिया गया। लम्बी वार्ता के बाद १९५३ की गर्मियों में हुई सन्धि में युद्ध- 
क्षेत्र के तथ्यों को ही मान लिया गया। लड़ाई के अन्त तक अमरीका ढाई लाख 
मंनिक देश से आधो दुनिया दूर भेज चुका था और उसके ३०,००० से अधिक 
सेनिक मारे गार जो साम्यवादी अतिक्रमण के विरुद्ध स्वतन्त्र राष्ट्रों को बचाने के 
उसके दृढ़ निब्नय का प्रत्यद्ष प्रमाण है। 

अमरीकियों ने नवम्बर १०५२ के चुनाव में एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति निर्वाचित 
किया जिससे राष्ट्रपति पद पर ड्ेमोक्रेटिक दकू की २० वर्ष की पकड़ छूट गयी। 
जनरल इवाइट डी. आइजनटोवर ने डेमोकेटिक उम्मीदवार, इलि्नोय के गवरनेर 
अडलाई ई. स्टीवेंसन को तिश्चयात्मक रूप से पराजित कर दिया। परन्तु जब 
१०७५६ में राष्ट्रपति आइजनहोबर का पुननिर्वाचन पहले से भी अधिक बहुमत से 
हुआ तो उन्हें अपने पद के आखिरी छ: वर्षों में डेमोक्रेटिक नियन्त्रित तांग्रेस के 
साथ काम करना पडा। 


आइज़नहोवर द्वारा चरेलू समस्याओं का सामना 

घरेल मामलों में आइजनहोवर प्रशासन ने जिन नीतियों को अपनाया उन्हें 
प्राय: “मार्डस रिपब्लिकनिज्म' के नाम से पुकारा जाता है। इस नीति का एक 
पहलू राज्यों और निजी व्यवसाय के मामलों में कम से कम्र हस्तक्षेप करना था! 
परन्तु, दूसरी और “न्यू डील-फंपर डील' काल में विकसित बुनियादी सामाजिक 
और आर्थिक विधान काग्रम रखे गए और उनका सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा के 
लिए केन्द्रीय सहायता, सावंजनिक आवास, गन्दी बस्तियों की सफाई, और सावें- 
जनिक स्वास्थ्य कारवाद्यां जेसे क्षेत्रों में विस्तार भी किया गया। जनवरी, 
१६९५३ में पदासीन होने के कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति आइजनहोबर ने केन्द्रीय 
सुरक्षा अभमिकरण को समन्त्रिमण्डछ स्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण विभाग 
में बदला जाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी दर को ७५ सेण्ट 
प्रति घण्टा से £ डालर तक बढ़ाए जाने की कांग्रेसी कारंताई का भी समर्थन किया । 

४०७५५ में श्रमिकों को दो अन्य विकासों से भी प्रोत्साहन मिला । पहला 
था कुछ यूनियन प्रबन्धक अनुबन्धों में मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बेरोजगारी 
भत्ते के प्रबन्ध का समावेश जो राज्यों द्वारा दिए जाने वाले भत्तों के अतिरिक्त 
था और दूसरा था दो स्वतन्ध्र यूनियन संघों का एक संयुक्त ए. एफ. एल--सी. 
आई. ओ. में मिलाया जाना जिसमें १५० लाख सदस्य थे। कुछ यूनियनों में 
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विदेदा संत्री जा सी. सार्शल को १९५३ में, नोब॒ल शार्ति पुरस्कार से सम्मा- 
नित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी मानयोय कल्याण सम्बन्धी उस 
योजना पर प्रदान किया गया था जो उन्होंने उन यूरोपीय वेदों को सहायतार्ष 
बनायो थी जिन्हें युद्ध के दौरान में काफी क्षति पहुँचो थी। खित्र : जिस सम्शारोह 
में श्रो साइल को पुरस्‍कार देकर सम्भानित किया गया उसमें वे भ्राषण दे रहे हें । 





संयुक्त राष्ट्र संघ के अवर-सचिव तया १९५० में नोबुल शान्ति 
पुरस्कार के अमरोकी विजेता डा. राल्फ जे. बन्दा (वाएं )। संयकक्‍त 
राष्ट्र महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष ईरान के नसरोल्ला इंतेज्ञास 
(बाएं) उन्हें पुरस्कार प्राप्ति के समय बधाई दे रहे हैं। 


अपष्टठाचार का पता चलाने पर ए, एफ. एल.-सी. आई. ओ. ने आजवार नीति 
सम्बन्धी कड़ी नियमावली अपनायी और कांग्रेस से एक विधान पारित कराया 
जिसके अनुसार यूनियन के वित्तीय मामलों विश्ेषत: पेंशन, और कल्याण निधि 
सम्बन्धी मामलों का सार्वजनिक प्रकीकरण अनिवाय हो गया। इस प्रकार 
यूनियन रादरयों को लोकतनन्‍्त्रीय अधिकारों की गारपण्टी मिली। 

अन्य घरेल समस्याओं का समाधान कटित साबित हुआ। कृषि तकनीक में 
नयी प्रगतियों के कारण कृषि उत्पादन राष्ट्रीय मांग से अधिक बढ़ जाने की 
समस्या अधिक गूढ़ हो गयी। आइजनहाबर प्रशासन ने कृषकों की सिर्धारिस 
मूल्य समर्थत गारण्टी सम्बन्धी मौजूदा नीति के स्थान पर निर्मारित मल्यों का 
एक छोचशील पेमाना स्थापित किया जिससे किसानों को एसी फसल उपजाने का प्रोत्सा- 
हे मिले जिनका आधिक्य न था। इसके अतिरिक्त एक भूमि बेंक' कार्यक्रम ने 
चारा उगाने, पेड़ लगाने और तालाब बनाने के लिए अधिक भूमि के उपयोग को 
प्रोत्साहन दिया । 

अमरीकियों की आलोचना वा साहचर्य स्वतन्त्रता के सर्वाधिक अधिकारों का 
उल्लंघन किए ब्रिना देश को तोड़-फोड़ की कारंवाइयों से बचाने की समस्या भी 
आइज्ञनहोवर प्रशासन को विरासत में मिल्ली। सेनेटर जोसफ मेतार्थी के लेतृत्व 
में कांग्रेस की एक उपसमिति ने झासन में कम्यूनिस्ट प्रभाव की सम्भावना की 
पूरी जांच-पड़ताल की और सरकारी व गेर-सरकारी व्यक्तियों पर आरोप छगाए। 
बहुत से अमरीक्षियों ने सेनेटर मेकार्थी के प्रयासों की प्रशंसा की परन्तु दूसरे बहुल 
से लोगों ने उनकी असावधानी ओर न्याय सम्बन्धी रीतियों की अवहलना को आलो- 
बना की। १९५८ में उनका प्रभाव बहुल घट भया जिसका कारण अंशलः 
उनकी कुछ कारंबाइयों के खिलाफ सेनट का प्रस्ताव था। 

आइजनहोवर शासनकाल मे नीग्रों अमरीक्ियों के राजलीलिक, बेधानिक वे 
सामाजिक अधिकारों में निरन्तर वृद्धि हुईी। पहले से अधिक नीयो काहटजां में 
जाने छगे, चुनावों में मतदान देने लगें, उनको अपने घर और मोटरगाड़िया थी 
उनको अधिवा व्यावसायिक व परय॑ंवेक्षी नौकरियां सिली और वे सरकार में ऊचे पदों 
पर आसीन हुए। परन्तु इस काझ को अरसनिक अधिकारों का सजसे अधिक 
महत्वपूर्ण विकास था सर्वोच्च स्यायाझुय का एक मल फंसला जिसके अनुसार नींग्रो 
और छ्वेत बच्चों को लिए अलग-अलग स्कूलों की व्यवस्था करने बार राजवय 
और स्थानीय नियमों को असंबंधानिक करार दिया गया। चूंकि अधिकतर 
राज्यों के सार्वजनिक स्कूलों में पृथककरण नहीं था इसलिए यह फसल मुख्यल: 


१५१ 





रिपण्लिकन दल की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीतने के उपरान्त श्री ड्याइट डी. आइशन 
होवर अपने पद का कार्यभार सम्भालने के पहले तत्कालीन डेसमोक्रटिक राष्ट्रथति श्री टू सेन से 
ससा के सरखरू हस्तान्तरण के आदयासन के लिए मिले । यह एक अमरोको परम्परा है। | 


ड़ 


थोड़े से दक्षिणी राज्यों पर ही लागू हुआ। जहां जातीय पृथबकरण की पुरानी 
परम्परा थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इन क्षेत्रों के संधीय सरकार के सूबा 
न्यायालयों को यह आदेश दिया कि स्थानीय स्कूल अधिकारियों द्वारा इस फेसके 
के पूर्ण पालन की शीघ्र और उचित शुसआत कराने का प्रबन्ध कर। कोलूम्बिया 
सूबे और कुछ सीमान्त राज्यों में स्कूलों में एकीकरण तेजी से चला परन्तु दूर 
दक्षिण में उसका घोर विरोध हुआ। इस मामले पर १९७७ में लिटिकू राक 
आरकन्सास में हिसात्मक कार्ंबाई शुरू होने के बाद संघीय फौजें भेजी गई। 
यह सरकार के इस संकल्प का प्रभाण था कि स्कूलों के एकीकरण के लिए न्याया- 
रूय आदेदा का पूर्णत: पालन किया जाय। अलास्का और हवाई को १९५८ और 
१९५९ में पूर्ण राज्यीय स्तर दिया जाना, जहां विभिन्न जातियों के व्यक्तित बसते 
है, सामाजिक और राजनीतिक लोकतन्त्र की प्रगति का और अधिक प्रमाण है। 

१९५० और १९६० के बीच अमरीकी लोगों का जीवन स्तर बढ़ता गया। 
१९५७-१९५८ की मन्दी के पर्चात बेरोजगारी बढ़ने के बावजूद भी मजदूरी में 
निरन्तर वृद्धि हुई, व्यापार गतिशील हो गया और आशावादी भावना बनी रही । 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन--राष्ट्र की समस्त सामग्री और सेवाओं का मल्य---१९५० 
में २६,४७० करोड़ डालर हो गया। तथापि विश्व-साम्यवाद से चलने वाले 


संघर्ष और अन्तर्राष्ट्रीय तनाबों की वृद्धि, समृद्धि के उपभोग में बाधक हुई। 


अमरोका द्वारा एशियाई स्वतन्त्रता का समर्थन 

राष्ट्रपति आइज़नहोवर का प्रथम्त प्रशासन विदेशी मामलों से सम्बन्धित एक 
आशापूर्ण विजय से प्रारम्भ हुआ। कोरिया में फौजी मात के कारण उत्तरी 
कोरियाई साम्यवादियों ने जुलाई १९५३ म॑ संयक्‍तराष्ट्र कमान के साथ युद्ध विराम 
सन्धि कर ली। इस सन्धि में औपचारिक रूप से कोरिया का विभाजन और 
युद्ध बन्दियों की अदला-बदली स्वीकार की गयी थी। जब लाखों उत्तरी कोरियाई 
और चीनी युद्ध बन्दियों ने भारतीय प्रेक्षटों की उपस्थिति में अपने घरों को 
वापस जाना अस्वीकार कर दिया तो इससे साम्यवादी मनोबल को बहुत अधिक 
धक्का लगा। 

परन्तु कोरियाई सन्धि से एशिया में माम्यवादी विस्तार समाप्त नहीं हुआ। 
१९५४ के बसन्‍्त में हिन्द चीन की वध सरकार के विरुद्ध कम्यूनिस्ट चीन की 
मदद से सुलगती हुई छापेमार कारंवाइयों के कारण पूरी तरह लड़ाई भड़क उगी। 
हिन्द जीन, फ्रांस, कम्यूनिस्ट चीन, सोवियत संघ और दंग्लेंण्ड के प्रतिनिधियों का 


एक सम्मेलन जुलाई में जेनीवा में हुआ जिसमें यह तय हुआ कि देश को दो 
भागों में बांट दिया जाय। उत्तरी क्षेत्र को विशेतमिन्ह के सास्यवादी राज्य का 
नाम दिया गया (जो बाद में उत्तरी वियतनाम वाहलाया) । जब कि बाकी भाग 
को लाओस, कस्बोडिया और दक्षिणी वियतनाम के तीन असाम्यवादी राज्यों में 
बांट दिया गया। एक अर्थपूर्ण बात यह हुई कि वियतर्मिन्ह की छूगभग १० 
प्रतिशत जनसंख्या ने कम्यनिस्ट प्रशासन में रहने की बजाय दक्षिण की ओर चछे 
आना पसन्द किया। 

स्वतन्त्र एशियाई देशों को भविष्य में साम्यवादी घ॒सपेंठ या आक्रमण से बचाने 
के लिए अमरीका ने थाईलैण्ड, फिलोपा इन्स, पाकिस्तान, इंग्लेण्ड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और 
न्‍्यूइंग्लेण्ड के साथ मिलकर सितम्बर, १९५४ मे दक्षिणी एशिया सन्धि संगठन 
स्थापित किया। पारस्परिक सहायता को इस सन्धि में जो 'सीटो' नास से पुकारी 
गयी आधथिक सहयोग, तकनीकी सहायता और आक्रमण और विध्व॑ंसक कार्सों के 
विरुद्ध सामूहिक कारंबाई का प्रबन्ध किय। गया । एक सम्बद्ध धारा के अनुसार सौन्‍न्धि 
की झाते छाओस, कम्बोडिया और दक्षिणी विय्रसनाम की सुरक्षा और आर्थिक 
सहायता के लिए भी छागू कर दी गयी। 

यह स्वीकार करते हुए कि अमरीकी सुरक्षा व कल्याण और नवोदिल क्षेत्रों 
के लोगों की आधथिक और सामाजिक प्रगति के बीच सीधा सम्बन्ध है, अमरीका 
ने एशिया, मध्यपूर्व, अफ्रीका और छँटिन अमरीका के लिए अपना तकनोकी सहायता 
कार्यक्रम बढा दिया। युद्न-स्वसित दक्षिणी कोरिया की सहायता और पुननिर्माण 
के लिए अमरीकी ने १०० करोड़ डालर से अधिक की घनराशि व्यय की, १०९९९ 
तक वह देश लड़ाई से पहले के अधिकतर उत्पादन व उपभोग स्तर प्राप्व कर 
चुका था या उसमे आगे तिकलह चुका था। फिलोपाइन गणराज्य को युद्धधिंस 
के बाद पुनर्निर्माण और कम्यूलिस्ट छापमारों से सफलतापूर्वक युद्ध करते के लिए 
दी गयी वृहत सहायता भी समान रूप से प्रभावी थी। कुछ मिलाकर १९०५७ 
और १५९६० के बीच अमरीका ने ६० राप्ट्रों को औधधियां, मशीनें, ऋण और 
तकनीशियन दिए। 


शान्तिपूर्ण सहयोग के प्रयास 
१०५५ में विभिन्न सहायता कार्यक्रमों और यरापष में 'माशल थोजना के बच 


हुए भाग को मिलाकर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन की स्थापना हुई जो अमरीकी 
सरफ़ार का स्थायी भाग बना। नवोदित क्षेत्रों को परिवहन, बिजली, उद्योग, 


न 
न 
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नदी घाटी योजनाओं, सिंचाई और आध्िक उन्नति के दूसरे साधनों के विकास के 
लिए आवश्यक पूजी प्रदान करते के लिए अमरीका ने १९५७७ में विकार ऋण 
निधि की स्थापना की। १९६० के अन्त तक इस निधि से ४९ देझों को १८४ 
करोड़ डालर के कुल १८३ ऋण दिए जा चुके थें। इसके अतिरिक्त १९५४ 
और १९६० के ब्रीबच अमरीका ने १,००० करोड़ डालर के लागत की खाद्य 
सामग्री जहूरतमन्द देशों में वितारित की। इसमें से लगभग आधी खाद-सामग्री 
सीधे उपहार के रूप में पाकिस्तान, नेपाल, जाईन, हेटी और घाना जंसे देशों कों 
अकाल से बचाने के लिए दे दी गयी। बाकी आधा भाग विदेशी मुद्राओं में 
बंच दिया गया और वहीं राशि आदाता देज्ञों को ऋण के रूप में कम या बिना 
किसी व्याज के उनके आथिक विकास योजनाओं के लिए दे दी गयी। 

१९७५ के जनीवा शिखर सम्मेलन से साम्यवादी व असाम्यवादी शक्तियों 
के बीच उन्नति के लिए शाल्तिपूर्ण सहयोग की आशाएं बढ़ी। किन्तु अमरीका, 
रूम, ब्रिटेन और फ्रांस के नेता काफी विचार - विनिमय के बाद भी 
निरस्त्रीकरण या जर्मती के पुत: एकीकरण करने के तरीकों पर सहमत 
नहीं हो भर्के। अचानता हमले के खतरे को न्यूनतम करने और हथियार बन्दी रोकने 
के प्रयास में राष्दपति आइईजनट्रोवर ने प्रस्ताव किया कि सोवियत संघ और 
अमरीका अपने फोर्जी हॉस्थानों के नक्शों की अदला-बदली कर हो और फोजी 
संस्थानों के पारस्यरिता हवाई प्रक्षण की अनुमति दें । रूसी नेताओं ने इस योजना 
को राष्ट्रीय प्रभुसता पर आक्रमण मानकर ठुकरा दिया जिमसे बहुत से देशों की 
जनता का जो आइजनहोबर योजना को झस्त्र निसन्त्रण और निरीक्षण की विश्व 
प्रणाली की और पहला कदम मानती थी, घोर निराशा हुई। लथापि जनीयथा 
सम्मेलन का परिणाम यह जरूर हुआ कि रूसी तकनीशियनों, बुद्धिजीवियों और 
कलाकारों की एक बड़ी संख्या ने एक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका 
का दौरा किया और उनके प्रतिरूप अमरीकी सोवियत संघ गए। 


हंगरी और स्वैज पर सेकट 

१०५६ में, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काई विस्फॉटकारी घटनाएं हुईै। उस 
वर्ष के आरम्भ में सोवियत दल के नेता निकिता स्थरशोव ने अकस्मात ही मृत 
डिक्टेटर स्टाडिन को कर अत्याचारी शासक कहकर दोषी ठहरासा। ख्थशाव 
द्वारा स्टालिन के अपराध खोले जाने पर पूर्वी यूरोप के रूसी अभिभावी देशों की 
जनता ने हूसी नियन्त्रण और घरेलू मामलों में रूसी हस्तक्षप से मुक्ति की मांग 


ए्वव 


की। पोलेण्ड में एक राष्ट्रीय साम्यवादी नेता ब्लाडीस्ला गोमुल्का, जो स्टालिन 
काल में बन्दी बना लिए गाए ये, पोलेण्ड के साम्यवादी दल के प्रमुख बने और 
उन्होंने जनता को अधिक वाक-खातन्ठ्य, प्रेस स्वातन्ज्य और धर्म-स्वातन्त्य देने 
का वादा किया। पोलेण्ड के उदाहरण से प्रोत्माहित होकर हंगरी की जनता ने 
अवबतूबर १०५६ मे विद्राह कर दिया, एक उदार सरक्रार की स्थापना की और 
सोवियत फौजों के वापस बलाए जाने की मांग की। पीछे हट जाने के बजाय 
सोवियत फौजों ने हंगरी के स्वतन्त्रता सेनानियों पर एक वहत हमला किया। 
संयुक्‍्तराष्ट्र महासभा ने बहुमत से इस कार्य कौ निन्दा की। सोवियत यूनियन 
द्वारा विद्रोह के इस बेरहमी से कुचले जाने पर अमरोकी जनता ने समस्त संसार 
के लोगों के साथ मिलकर बिरोध प्रकट किया। और हंगरी के उन हजारों 
शरणाथियों का स्वागत किया जिन्होंने निवॉ्सन में उस स्वतन्त्रता को पाने का 
प्रयास किया था जो उन्हें स्वयं अपने देश मे नहीं मिल सकी थी। 

हंगरी में ब्रिद्ोह के साथ ही साथ स्वेज नहर पर तियन्णेण के बारे में एक गगभीर 
विश्व संकट उत्पन्न हो गया। मसिस््रीय राज्य क्षत्र में १८६९ में पूरा किए 
जाने के बाद में उस नहर का संचालन एक अन्तर्राष्त्रीय कम्पनी द्वारा किया 
जाता था जिस पर मुख्यतः अंग्रेजी व फ्रांसीसी नियन्त्रण धा। जुलाई, १०५६ में 
मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने नहर के राष्द्रीयकरण की घोषणा कर दी । पश्चिमी 
शक्तियों ने मिस के साथ समभीता करने के प्रयत्न किख, जिनका आधार नहर 
का निर्यामत उपयोग करन वाल १८ देशों द्वारा एक नए प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय 
नियन्त्रण था। परन्तु सह प्रयास असफल रहे। फिर अक्तूबर में बढ़ते हुए 
सीमान्त कगड़ो की पत्ठभूमि में इजराइलछ ने भिस्र पर आक्रमण की योजना बनाने 
का आरोप छगाया और इजरॉइली फौज सिनाई प्रायद्रीप को पार करके स्वेज 
नहर की लरफ भेज दीं। इस घटना को नहर के नीपरिवदह्न के लिए खतरा 
मानकर इंग्लेण्ड और फ्रांस ने नहर क्षत्र में अपनी फोज्ें उतारी। अमरीका ने 
अपने 'नाटो मित्रों की इस कार्रवाई को आत्मसंकल्प के सिद्धान्त का उल्लंघन 
मानकर विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रतिनिधि ने लड़ाई ब्रन्दी और 
आक्रमणकारी फौज पीछे हटाए जाने की मांग सम्बन्धी महासभा के एक प्रस्ताव 
के समर्थन में मतदान दिया। टइंग्लेण्ड, फ्रांस और इजराइरूू ने इन शर्तों को 
मान लिया। परन्तु इसके खिलाफ रूसी फौजें हंगरी पर कब्जा किए रहीं। संयुक्त 
राष्ट्र की परल्िस के निरीक्षण में स्वेज नहर से भग्नशेप साफ किए गए और नहर 
नौपरिवहन के लिए मार्च, १९५७ में खोल दी गयी। 





नोबुल ओर पुलिट्जर पुरस्कारों के विजेता अरेस्ट 
हेमिग्बे ने अपनो विशिष्ट दैली से अनेक सम- 
सासयिक लेखकों को प्रभावित किया। 





के 


नोबुल पुरस्कार बिजेता बिलिपम फ़ॉकनर को एक सद्क्त ओर कल्पना के धनी 
जपस्यासकार के रूप में याद किया जाता है। श्री फॉकनर ने संयुक्त राज्य 
अमरीका के बक्षिणी भाग के बारे में लिखा है । 


जॉन स्टोनबंक ऐसे अनेक सुप्रसिद्ध उपत्यासों के झेखक हूँ जिनमें सामाजिक 
विरोध को भावनाएं प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आयी हें। उनके 
इन उपन्यासों में से एक है -'प्रेप्प आब रंथ' जिस पर उन्हें १९६२ में 
साहित्य का नोंबल पुरस्कार प्रवान किया गया। 
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स्वेज संकट से जिसने सोवियत संघ को सशस्त्र हस्तक्षेप करने और मिस्र में 
रूसी 'स्वयं-सेवक' भेजने की धमकी देने को प्रेरित किया था, मध्यपूर्त में कदम 
जमाने के बढ़ते हुए साम्यवादी प्रयासों का पता चला । इस खतरे का मुकाबला 
करने और इस क्षेत्र के स्थायित्व व स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन देने के लिए 
अमरीका ने वह नीति अपनायी जो बाद में आइजनहोबर सिद्धान्त' के नाम से 
प्रचलित हुई। जनवरी, १९५७ में राष्ट्रपति आइजनहोवर ने पहले तो यह अनुरोध 
किया कि साम्यवादी आक्रमण रोकने के लिए मध्य-पूर्व का कोई राष्ट्र फौजी 
सहायता मांगे तो उन्हें उसको देने के अधिकार मिलने चाहिएं। उन्होंने दूसरा यह 
अनुरोध किया कि २० करोड़ डालर की एक धनराशि मध्यपूर्व के उन देशों की 
राज्य से उसकी प्रार्थना करें, अलग रखी जानी 
डढ साल बाद लेबनीज 


महायता्थ जो संयुक्‍त 
चाहिए। काग्रेस ने दोनों अनुरोध स्वीकार कर लिए । 
सरकार ने अमरीकी सहायता की प्रार्थना की और संयुक्त अरब गणराज्य (सीरिया 
और मिस्र का संगठन) के ऊपर लेबनान में विद्रोह उकसाने और :सके लिए 
डस्त्रादि की सहायता देते का आरोप लगाया । 
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राष्ट्रपति आइज़नहोवर ने अमरीकी 


पूर्वो ओरेगान में जहाँ बहुत कम वर्षा होतो है, सिजाई को विस्तृत 
व्यवस्था करके हजारों एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ फार्१मों में 
बदल दिया गया। 


फौज उस देश के प्रतिकूल विदेशी तत्वों से बचने की सुनिश्चितता के लिए भेंजीं + 
कई सप्ताह बाद छेबनान की स्थिति खुधर गई और अमरीका ने अपनी फौजें 
वापस बुछा लीं। इस प्रकार का एक संकट जान और ईराफ के बीच भी 
उत्पन्न हुआ परन्तु उस देश की प्रार्थना पर अंग्रेजी फौजों के जाडंन पहुँचते ही 
वह शीघ्रता से समाप्त हो गया। फोजें भी जल्दी वापस बुला ली गईं। 


फ़ा्मोॉंसा और बलिन को धमकी 

१०५८ के ग्रीष्म में, जब कि मध्यपुर्व में अब भी बहुत अशान्ति थी, सुदर 
पूर्य में एक नया संकट उपस्थित हुआ । साम्यवादी चीन ने राष्ट्रवादियों के क्यूमाय 
और मातसू द्वीपों पर बसबारी आरम्भ कर दी। यह फार्मोसा पर आक्रमण 
करने की दिशा में पहला कदम प्रतीत होता था। विदेश मन्त्री डलेस ने 
इस धमकी के जबाब में यह धोषणा की कि अमरीका किनारे के दीपों 
पर हमला रोकने और फार्मोसा के बचाव के लिए समयानुकूल 
व प्रभावी कार्रवाई करेगा। इन ढीपों पर छाल चीन के दावे को रूसी 





बाशिगटन डो. सी. के एक स्कूल को पहलो कक्षा । इस स्कूल में रंग के आधार पर भेद नहीं बरता जाता । 


रैढ 


समर्थन प्राप्त होने के बावजूद बसबारी कम हो गयी और फिर 
जब कि राष्ट्रपति आइजनहोवर ने यह चेतावनी दी कि सदास्त्र अतिक्रमण 
के सामने अमरीका पीछे नहीं हटेगा, बह बमबारी कतई बन्द हो गयी। 
हालांकि फम्यूनिस्ट चीन फार्मोसा और निकटवर्ती द्वीपों को मुक्त कराने के 
अपने अन्तिम इरादे घोषित करता रहा। 


सुदूरपूर्व का संकट बीतने भी न पाया था कि नवम्बर में रूसी प्रधानमन्त्री 
ते पश्चिमी शक्तियों को छः महीने की अन्तिम चेतावनी दी कि वे बलिन को 
खाली करके उसे स्वतन्त्र और निरस्त्रीकृत नगर बना दें। स्थृशोव ने घोषणा 
की कि इस अवधि के उपरान्त पछ्चिमी बलिन के लिए समस्त संचार साधनों 
का नियन्त्रण सोवियत संघ पूर्वी जर्मनी को सौंप देगा और परश्चिमों शक्तियों की 
पहुँच पश्चिमी बलिन तक केवल पूर्वी जर्मन सरकार की अनुमति से ही हो सकेगी । 
अमरीका, इंग्लेण्ट और फ्रांस ने इम चेतावनी के उत्तर में दुढ़तापुवंक कहा कि 
पश्चिमी बलिन में टिके रहने का और इस नगर तक अपनी वैध पहुँच बनाए 
रखने का उनका दुढ़ निशुचय है। 


१९५९ में सोवियत संघ ने अयबनी अन्तिम अवधि वापिस ले ली और 
इसके स्थान पर पश्चिमी शक्तियों के साथ चार बड़े विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन 
में सम्मिलित हुआ। यद्यपि ३ महीने लम्ब इस सम्मेलन में कोई महत्वपूर्ण 
समभौते नहीं हो सके तथापि उससे आगामी समभौता वार्ता के लिए द्वार खुल 
गया। प्रधान मन्त्री छ्रशोत की सितस्बर, १९५९ की अमरीका यात्रा के उपरान्त 
ऐसा प्रतीत हुआ कि यह द्वार कुछ और अधिक घझुल गया है। इस यात्रा की 
समाप्ति पर उन्होंने और राष्ट्रपति आइजनहोवर ने एक संयुक्त घोषणा को जिसमें 
कहा गया कि संसार के सामने इस समय सब से गम्भीर समस्या सार्वजनिक 
निरस्त्रीकरण की है। वे इस पर भी सहमत हुए कि बलिन की समस्या और 
समस्त अनिर्णीत अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का समाधान बल प्रयोग से नहीं बल्कि शान्ति- 
पूर्ण तरीकों से समभौता वार्ता द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद पेरिस 
में, मई १९६० में, एक 'शिखर सम्मेलन' करते के प्रबन्ध किए जाने छगे। परन्तु 
रूसी प्रधान मनन्‍्त्री ने ? मई को सोवियत संघ में एक अमरोको यू. २ टोहक- 
विमान के गिराए जाने के आधार पर इस सम्मेलन को अस्वीकार कर दिया। 
यद्यपि रूसी सरकार निश्चय ही एक वर्ष से अधिक इन उड़ानों के बारे में जानती 
थी और राष्ट्रपति आइजनहोवर की घोषणा के बावजूद कि यह उड़ानें बन्द कर 
दी गयी हें और आगे चाल नहीं की जायगी, ख्थशोव ने कहा कि उन्हें घकका 
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लगा है और ये कुृपित हैं और उन्होंने राष्ट्रपति आइजनहोवर से व्यक्तिगत क्षमा- 
याचना मांगने को कहा । जब इसको अस्वीकृत कर दिया गया तब वे पेरिस से 
मास्को चले गए और सम्मेलन की सब योजनाएं त्याग दी गयीं। 


क्यूबा में कैस्ट्रो और साम्यवाद 


इसी बीच अमरीकी दक्षिणी पूर्वी तट रेखा से ९० मील के अन्दर ही क्यूबा 
में कम्यूनिस्ट चालों का एक उदाहरण सामने आया । कई साल युद्ध करने के उपरान्त 
१९५९ के आरम्म में फीडल कंस्ट्रो क्‍्यूबा के डिक्टेटर फुलजेंसियों बतिस्ता 
की सरकार को उलटने में सफल हो गए। अमरीकी सरकार और अमरीकी 
जनता को बतिस्ता के क्र कारनामों का पता था और इसलिए उन्होंने केस्द्रो 
को शक्ति मिल जाने का स्वागत किया और उसे लोकतन्त्रीय विजय माना । 

किन्तु अमरीकी सहानुभूति जल्दों ही समाप्त हो गई, जब प्रधानमन्त्री कंस्ट्रो 
एक कम्यूनिस्ट डिक्टेटर के समान व्यवहार और बात करने लगे । उन्होंने क्यूबा की जनता 
से स्वतन्त्र चुनावों के जो वायदे किए थे पूरे नहींकिए। उन्होंने शोध्रता पूर्वक 
किए हुए मुकदमों के बाद जिनका आशय अदालतों कारंबाई के बजाय प्रचार 
अधिक था, अपने सेकड़ों राजनीतिक गाज्रुओं को मृत्यु दण्ड दे दिया। उसके 
बाद उन्होंने क्‍्यूबा की जेलें एक बार फिर से राजनीतिक आलोजचकों से भर दों, 
जिसमे कस्ट्रों के पहले वाले साथी, कम्युनिस्ट विरोधी श्रमिक नेता और बतिस्ता 
इासन के पुराने विरोधी भी थे। प्रेस के ऊपर कड़ा सेंसर ऊूगा दिया गया। 
विदेशी सम्पत्ति बिना पूरे मुआवजे के स्वेच्छापूबंक जब्त कर ली गयी। बहुत 
से मामलों में कोई भी मुआवज्ञा नहीं दिया गया। कैस्ट्रों की दमनात्मक और 
बदले की कारंबाहयों से केवल कफम्यूनिस्ट ही बच पाए। 

जसे-जेसे उसकी आन्तरिक तानाशाही पक्‍की होती गयी, केस्ट्रो अधिकाधिक 
रूप से अमरीका की निन्‍दा करने लगा और कम्यूनिस्ट राष्ट्रों से समर्थन प्राप्त 
करने की कोशिश करने लगा। 

उत्तेजित किए जाने के बावजूद आइजनहोवर प्रशासन ने पहले तो घैर्यपूर्वक 
प्रतीक्षा की नीति अपनायी। तथापि, १९६० की गर्मियों में अमरीकी नीति सख्त 
हो गयी। अमरीका ने क्‍्यूबा से चौनी खरीदी जाने पर अस्थायी रोक लगा दी 
और अमरीकी राज्य संगठन (ओ. ए. एस.) के २१ सदस्य राष्ट्रों से क्‍्यूबा की 
कार्रवाई की निन्‍दा करने का अनुरोध किया। ओ. ए. एस. ने यद्यपि इस दफा 
सीधी तौर पर कंस्ट्रों प्रशासन की आलोचना नहीं की, उसने पद्िचमी गोला में 


: कम्यूनिस्ट हस्तक्षेप की निन्‍्दरा अवश्य की। 
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कोरिया के युद्ध ने बहुतों को जानें लों ओर हर तरफ विनाश के दृष्य उपस्थित किए। 
संपुक्त राज्य अमरोका और राष्ट्रसंघ को सहायता से वक्षिणी कोरिया में कारखानों, 
स्कूलों और घरों का पुन्निर्माण हुआ, संचार के साधनों को मरस्मत को गयो और किसानों 
ने नए औजारों के साय अपने खेतों में काम करना शुरू किया। 


उद्योगों ब घरों के इस्तेमाल के लिए सस्ती बिजली को व्यवस्था करने क॑ 
उहेश्य से अमरीका दूसरे देशों को जो महान सहयोग प्रवान फर रहा है 


उसका एक उदाहरण है उत्तर प्रवेश में अमरीकी आशिक सहायता से 
निर्मित रिहेन्द बांध । 


१९६० के अन्त में एक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन से विश्व के आज्ञाजनक 
और उपद्रवकारी पहलुओं का पता चलता है। संयकक्‍तराष्ट्र महासभा की न्यूयार्क 
में हुई बंठक में १६ नए राष्ट्रों को सम्मिलित किया गया, जिनमें से एक को, 
छोडकर सभी अफ्रीकी महाद्वीप के थे। इससे पता चलता था कि युद्धोत्तर काल 
में पहले के उपनिबेज्ों की जनता को शीघ्रता से स्वतन्त्रता मिली है। संयक्‍त- 
राष्ट्र के प्रतिनिषियों के लिए एक माचल में राष्ट्रपति आइजनहोबर ने दूसरे राष्ट्रों 
से अनुरोध किया कि अमरीका के साथ मिलकर सामान्ब रूप से सभी नवोदित 
राष्ठों को और बिल्लेषत: अफीकी राष्ट्रों को अधिक से अधिक सहायता दें। 
उन्होंने यह भी बचन दिया कि अम रीका निरीकण और निवन्तण को प्रजाजी ब्रजाली पर 
आधारित जिक्‍य निरस्तीकरण का व्यायहारिक कार्यक्रत लकोजने को कोशिक 
करता रहेगा। 

महालणत को बंठक से पहले, कस्त्रीकरण को होड़ के अगर कहती हुई किन्‍ता 
मनुष्य की अन्तरिक्ष जिजय से और जी अधिक तोच हो भवी थीो। यही विकाल अधिक 
शान्तियूज काल में केमस्त फ्रकंशा भौर गये का क्तिम होता । सोबिनत संघ द्वारा 
अक्तूबर, १९५७ में और अगरीका हारा जमबरी, १९५८ में प्रथम कृतिम उपचंड 
छोड जाने से यह प्रदर्धात हो गया कि दोनों देशों के पाल जशक्तिजञाली राकेट 
है जिनसे अच और हाइड्रोजन बस हजारों बील दूर गज देश के ऊपर कंके जा 
सकते हैं। एक निर्दोष शास्त्र निरीक्षण प्रणाली के अभाव में यह ख्वतरा सेव 
ही था कि दुघंटना या और किसी कोरण बटन दबा कर किया जाने बाला युद्ध 
छिड जाएगा और चकाजलौंघ पंदा करने वाले एक ही क्षण में करोड़ों जीवन नष्ट 
हो जाएंगे। विधव भर को उस समय बडा धक्का लगा और निराशा हुई जब 
प्रधान मन्त्री र॒त्रतोव ने धमकीपूर्ण स्वर में सयुक्‍त राष्ट्र महासभा में कहा कि 
सोवियत संघ निशस्त्रीकरण समझौते की आरम्भिक दशा में निरीक्षण और नियन्त्रण 
स्वीकार नहीं करेगा। सोव्यित नेता जानते थे कि निरीक्षण के बिता निरस्त्रीकरण 
छोकतन्त्रीय राष्ट्रों को अमान्‍्य है क्योंकि इससे सोवियत संघ जेसे आवरण से ढंके समाज 
को खतरनाक लाभ मिल सकते हें जहां निरस्जीकरण सम्बन्धी वचनों के उल्लंघन का 
आसानी से पतला नहीं चल सकता, जब कि दूसरी ओर लोकनन्त्र में उस प्रकार के 
उल्लंघनों के पता चलने के अधिक अवसर होंग। 


घरेलू मोर्चे पर केनेडी की कार्रवाई 
विश्व तनाबों की इस पृष्ठभूमि में अमरीकी लोगों ने नवम्बर १९६० में एक 
नए राष्ट्रपति को घुना। पूर्व सेनेटर जॉनि एफ. केनेडी अपने रिपब्लिकन प्रति- 


१५० 


« निवृुति पेंशन मिलनी शुरू हो गई। 


दन्ही उपराष्ट्पति रिचई एम. निक्‍सन से बहुत कम वोटों से जीते। राष्ट्रपति 
पद के इन दो युवा उम्मीदवारों ने एक बादविवाद श्रृंखला में साथ-साथ टेलीविजन 
पर आकर एक दृष्टान्त स्थापित किया। निक्‍कसन ने आइजनहोवर प्रशासन में 
अपने आठ साल के अनुभव पर जोर दिया और मतदाताओं को रिपब्लिकत नेतृत्व 
में ब्राप्त हुई शान्ति और समृद्धि की याद दिलाई। केनेडी ने देश के मानवीय 
और आर्थिक साथनों के अधिक प्रभावी उपयोग के लिए एक नए और दूरदर्शी 
नेतृत्व की मांग की! 

अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति केनेडी ने, जो अब तक निर्वात्रित 
राष्ट्रपतियों में सबसे कम उम्र के थे, अपनी युवाशक्ति का परिचय दिया जो 
उनके ब्रशासनकाल का प्रधान तत्व रही है। उन्होंने कहा कि ्योतिशिला 
जवरीकियों की नवी पीढ़ी को दे दी गई है। वस्तुत: उनके नन्त्रिक्डल 
और शलाहकार बनगं में देश के हतिहास में शबले कम उखञ्र बाले उच्न स्तरीब 
अधिकारी थे। यह वर्ग नार विचारों को ग्रहण करने और प्रबल कारंबाई 
करने फी तत्परता के लिए किख्यात था। 

जब राष्ट्रति केनेडी ने पद-भ्रहण किमा तब देश को अर्-व्यवस्था 
खामानवत: सभृद्ध जी और एक ओखलत आद्योगिक अ्रभिक की मजदूरी 
९५ डालर प्रति शप्ताह के सबसे ऊँचे स्तर पर थबी। परन्तु बरोज- 
गारी भी बढ़ी हुई थी विशेषत: पेन्सिलवानिया और पश्चिमी व्जिनिया के कोयला 
खनन क्षेत्रों में, जिन पर नए उत्पादतों की प्रतियोगिता और अमरीकी जीवन 
में परिवर्तनों के कारण गम्भीर प्रभाव पड़ा था। इस स्थिति का सुधार 
करने के लिए नए प्रशासन ने क्षेत्रीय विकास कानून पास कराया जिससे केन्द्रीय 
सरकार को विपदग्रस्त समुदायों को नए उद्योग गुरू करने और आवध्यक सार्व- 
जनिक सुविधाओं के निर्माण में सहायता करने के आवश्यक अधिकार प्राप्त हुए । 
एक दूसरे कानून द्वारा बेरोजगार श्रमिकों के लिए या एसे व्यक्तियों के लिए जो 
उच्चयोग में आवश्यक कुगलता के अभाव में कम वेतन पा रहे थे वेतन सहित पुनः 
प्रशिक्षण का प्रबन्ध हुआ। इसके अतिरिक्‍त राज्यों को २६ सप्ताह की मानक 
अवधि से आगे १३ सप्ताह तक और बेरोजगारी बीमा बढ़ाने के आपाली अधिकार 
दिए गए। 
अमरीकियों की सामान्य दशा सुधारने के लिए और भी कानन बनाए 

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और उदार कर दी गयी जिसमे ६५ वर्ष की आयु 

तक प्रतीक्षा करने की बजाय किसी भी व्यक्ति को ६२ वर्ष की आयु से ही 
न्यूनतम मजदूरी १ डालर से बढ़ाकर 


गए । 
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१.२५ डालर प्रति घण्टा कर दो गयी। बड़ी आयु के व्यक्तियों और कमर आमदनों 
वैसलि परिवारों के लि! उबित लागत पर मकानों का प्रबन्ध करने के लिए कांग्रेस 
ने एक बड़ा आवास कार्यक्रम भी पास किया। 

जहां कहो जातीय भंदभाव अब भी मौजूद था उसे समाप्त करने के लिए 
महत्वपूर्ण कदम उठाए गा। १९६१ की शरद ऋतु में दक्षिण के ४१ और 
स्कूली जिलों में नीग्रों विद्यार्थी पहले के समस्त इवेत स्कूलों में भरती किए जाने 
लगे जिससे १९५४ के सर्वोच्चि न्यायालय आदेश के उपरान्त समेक्तित स्कूली जिलों 
की संख्या ८९७ तक पहुँच गयी। नीग्रों और झ्वेत बिद्याथियों द्वारा फरवरी 
१९६० में शुरू किए गा शाल्तिपूर्ण धरनों के फलस्वरूप २०० से अधिक दक्षिणो 
समुदायों में जलपान गृहों से पृथक्करण सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। इसके 
बाद १९६१ में बस-परिवहन और प्रतीक्षाठऊ॒य सुविधाओं में पृथककरण के विरुद्ध 
शान्तिपूर्णं और व्यवस्थित विरोध शुरू हुआ, जिसको फ्रीडम राइट्स' का नाम 
दिया गया। नवम्बर १९६१ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निगम ने अन्‍्तर्राज्यीय 
यात्रा में पृथकक्‍करण पर निषंध आदेश जारी किए। अगले वर्ष सर्वोच्चि स्यायालूय 
ने इस आदेश का समर्थन किया और कहा कि “हमने अशकक्‍्य रूप से यह तय 
कर दिया है कि कोई भी राज्य अन्तर्राज्यीय या राज्य के भीतर परिवहन सुविधाओं 
में जातीय पृथक्करण की मांग नहीं कर सकता। केनेडी ज्ञासन ने जातीय 
समानता के मामले में उच्च सरकारी पदों पर बड़ी संख्या में विशिष्ट नीप्रो 
व्यकितयों की नियुक्ति करके और प्रगति की। राब्ट सी. बीवर केन्द्रीय आवास 
और गृह-वित्त अभिकरण के प्रधान बने, थरगुड मार्शल, जो पहले काले लोगों की 
प्रगति की राष्ट्रीय संस्था के मुख्य सलाहकार थे, केन्द्रीय न्यायाधीश बनाए गाए; 
और दर्जनों अन्य अमरीकी नीग्रों राष्ट्रपति के सहायक से लेकर राजदूत पदों पर 
नियुक्त किए गा। १५६२ में २२०,००० से अधिक नीग्रो विद्यार्थी उच्च शिक्षा 
संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहें थे, इसलिए यह विश्वसनीय था कि नीग्रों व्यक्तियों 
को अच्छी नौकरियां और प्रभावशाली सरकारी पद मिलने की प्रवुलि गतिशील 
हो जायगी। 


अमरीका द्वारा प्रगति के लिये मेत्री का अनुरोध 


विदेशी मामलों के क्षेत्र में राष्ट्रपति केनेैडी को क्यूबा, दक्षिणी पूर्वी एशिया 
बलिन और अन्य स्थानों पर कई चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा। 


उन्होंने अन्तर्राप्ट्रीय समस्याओं पर अपने प्रशासन के विचार निम्नलिखित रूप में 
व्यक्त किए : "अपने पुराने मित्रों के लिए जिनका सॉस्क्रतिक और आध्यात्मिक 
उद्गम हमारे जेसा हो है, हम वफादार और निष्ठाबान दोस्ती का वचन देते हें ।... 
उन नए राज्यों को, जिनका हमने स्वतन्त्रता को पंक्ति में स्त्रागत किया है, हम 
वचन देते हें कि एक प्रकार को औपनिवेशिक नियन्त्रण, जो बीत चुका है, के 
स्थान पर दूसरा अधिक अत्याचारी शासन नहीं आने दिया जायगा। हम उनसे 
सदेव अपने दृष्टिकोण के समर्थन की अपेक्षा नहीं करते हे। परन्तु हम स्देव हो 
यह आशा करेंगे कि वह स्वयं अपनी स्वतन्त्रता का बलपूर्वक समर्थन करते रहेंगे। 
.. उन लोगों के लिए जो भोपडियों और गांवों में रहते हे और बड़ी संख्या में 
दुःख से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हें हम उनको स्वयं अपनी मदद 
करने में सहायता देने का वचन देते हें।.. अपने साथी दक्षिणी गणराज्यों 
को हम अपने अच्छ शब्दों को अच्छ कार्यों में बदलने प्रगति के लिए एक नयी मंत्री 
करने--स्वतन्त्र मनुष्यों और स्वतस्त् सरकारों को गरीबी की बेड़ियां तोड़ फंकने 
का विशेष वचन देते हैं। . . . प्रभु-सत्ता पूर्ण राज्यों के उस विश्व सम्मेलन, संयुक्‍त 
राष्ट्र को, जो हमारे युग की जिममें युद्ध-शवितियां शान्ति-शक्तियों से कहों अधिक 
बढ़ गयी हें, अन्तिम आद्ा है, हम अपने समर्थन का पुनः वचन देते है।.. . 
अन्त में उन राष्ट्रों को जो अपने आपको हमारा विरोधी बना लेंगे हम कोई वचन 
नहीं देते परन्तु उनसे हम अनुरोध करते है कि इसमे पहले कि विज्ञान द्वारा 
परिव्धित विनाशकारी शक्तियां समस्त मानव समाज को आयोजित या दुर्घटनावश आत्म 
विनाश में लवेट ले, दोनों पक्षों को शान्ति की खोज फिर से शुरू करनी चाहिए। 
. - - हमें डर कर समभौता वार्ता नहीं करना चाहिए। परन्तु, समझौता वार्ता करने से 
कभी डरना भी नहीं चाहिए । 

राष्ट्रपति केनेडी के पदग्रहण करने के तीन सप्ताह से कम पहले अप्ररीका 
ने क्यूब्रा से राजनयिक संबन्ध विच्छेद कर दिया था। यह कार्बाई कैस्ट्रों सरकार 
व्रारा अमरीका को बदनाम किए जाने, अमरीकी दूतावास के अधिकारियों को तंग 
किए जाने और लैटिन अमरीका में कम्यूनिस्ट प्रयत्नों के प्रवेश के लिए कयूबा को 
अड्डे के रूप मं प्रयोग किए जाने पर की गयी थी। (इसी वर्ष, बाद में, 
प्रधान मन्त्री कैस्‍्ट्रों ने एक महत्वपूर्ण व्याश्यान में रवीकार क्रिया कि वह कई 
वर्ष तक गुप्त रूप से कम्यूनिस्ट रहे थे।) 

जैसे जैसे केस्‍्ट्रो की तानाशाही कड़ी होती गयी, हज़ारों क्यूब्रा निवासियों 
ने अपना देश छोड़ दिया, और उनमें से बहुत से अमरीका आये। अप्रेल, 


१५१ 


४ 





संयुक्त राज्य असरोका को सहायता संसार भर के लोगों को उपलब्ध है। मानव 
कल्याण के प्रोस्साहन और आर्थिक मजबतो एवं समझ्धि के पुनर्स्थापन के लिए 
अमरोका ने करोड़ों डालर प्रवात किए हैं । 


१९६१ में क्‍्यूबा के शरणाथियों के एक समूह ने अपने देश पर हमला कर 
कंस्ट्रो सरकार को उलटने का असफल प्रयास किया। यद्यपि अमरीकियों ने 
हन शरणाधियों को प्रशिक्षण और सहायता दी थी तथापि किसी भी अमरीकी 
सैनिक ने चढ़ाई में भाग नहीं लिया। संसार को बहुत अचरज हुआ जब 
प्रधानमन्त्री केस्ट्रो ने पकड़े गए कक्‍्यूबा के लोकतन्त्रवादियों को छोड़ने के लिए 
कई लाख डालरों का उद्घार-मूल्य मांगा । 

अक्तूबर, १९६२ में संसार को और भी अधिक घकका लगा जब पता चला 
कि कंस्ट्रो सरकार ने गुप्त रूप से सोवियत संघ को क्यूब्रा में मिजाइल अड्डा 
बनाने की अनुमति दे दी है। इन अड्डों में केवल रूसी तकनीशियन थे और वहां 
से उत्तरी व दक्षिणी अमरीका के अधिकतर बड़े नगरों पर न्यूबजीय मिजा इल 
छोड़े जा सकते थे। अमरीका ने इन अड्डों को फौरन हटा लेने की मांग की और 
क्यूबा में भेजे जाने वाले समस्त फौजी सामान पर दृढ़ संरोध छगा दिया। 
अमरीकी राज्यों के संगठन ते शल्य के मुकाबछे २० वोटों से यह सिफारिश की कि 
सदस्य राष्ट्र क्यूबा में आक्रमक शास्त्रों का जाना रोकने के लिए हर सम्भव कारंवाई 
करें। इतने अधिक प्रतिरोध का सामना होते पर रूसी सरकार ने इन अह्डढों को 
तोड़ा और संयकत राष्ट्र के निरीक्षण में उनका रूस वॉपस भेजा जाता स्वीकार 
कर लिया। 

आथधिक क्षेत्र में अपने पड़ोसी लेटिन अमरीकी देशों के साथ अमरीका के 
सम्बन्धों में सुधार होता रहा। मार्च १९६१ में राष्ट्रपति केनेड़ी ने औपचारिक 
रूप से “प्रगति के लिए मंत्री” का प्रस्ताव किया जिसके अन्तगगंत अमरीका, अन्य 
स्वतन्त्र देशों, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिफरणों और व्यक्तिगत पूंजीपतियों से मिलकर 
लेटिन अमरीका की आधिक प्रगति और जीवन स्तर में सुधार के लिए २० अरब 
डालर के अनुदान व १० वर्ष की अवधि के लिए ऋण की व्यवस्था करेगा। 
अगस्त में १९ लेटित अमरीकी राष्ट्रों ने मेत्री चार्टर का अनुमोदन कर दिया और 
मेत्री की शर्तों के अनुसार सब व्यक्तियों को आथिक व सामाजिक छाभ देने के 
लिए मृमि और कर सम्बन्धी खुधार करने का करार किया। १९६१ के अस्त में 
राष्ट्रपति केनेड़ी और उनकी पत्नो ने अपनी वेनेजुला और कोलम्बिया यात्रा के 
दौरान इस कार्यक्रम को चाल हालत में देखा। इन दो देशों ने छोटे किसानों 
के बीच भूमि का पुनवितरण शुरू कर दिया। मंत्री धन का उपयोग सड़कें, 
घर और स्कूल बनाने, सफाई-प्रबन्ध और जल व्यवस्था के सुधार, छोटे किसानों 
को ऋण देने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए हुआ । 


दक्षिण अमरीका से अतलांतिक के उस पार अफ्रीका महाद्वीप विस्फोटकारी रूप से 
उदय हो रहा था। १९५६ में मोरककों और १९५७ में ट्यूनिस और घाना से 
लेकर १९६१ तक २० अफ्रीकी देशों को स्वतन्त्रता मिल चुकी थी। अमरीका 
ने इन नवोदित राष्ट्रों का स्वागत किया। इनका औपनिवेशिक स्थिति से निकलना 
अमरीका को स्वयं अपने भूतकाल को याद दिलाता था। संयकक्‍तराष्ट्रसंघ 
में अमरीकी राजदुत अडलाई ई. स्टीवेन्सन ने भविष्य में विश्व मंतर 
पर इन नए राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका की आजा प्रगट की। राजदूत की 
हैसियत से उनका पहला काम अमरीका का मल अफ्रीका द्वारा किए गए उस 
प्रस्ताव के पक्ष में देता था जिसमें पश्चिमी अफीका के अंगोला तामक पुतंगाली 
उपनिवेश में जातीय अव्यवस्था की संयक्तराष्ट्र द्वारा जांच पड़ताल किए जाने 
की मांग की गयी थी। 

नए अफ्रीका ने राष्ट्रसघ्र के लिए एक जटिल व चुनौतीपूर्ण समस्या उपस्थित 
कर दी जब १९६० में ब्रेल्जियम से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त कांगों 
गूह-कलड़ म॑ ग्रस्त हो गया। राष्ट्रपति कासावृव्‌ की प्रार्थना पर संयुकतराष्ट्रों की 
फोौजें कांगों भेजी गई जिनका प्रथम्त उदृश्य जीवन रक्षा और व्यवस्था 
स्थापित करना था और बाद में १९६१ में खनिज पदार्थों से भरें-पुरे कटांगा के 
सूबे को फिर से बाकी देश से मिलाना था। यद्यपि कुछ अमरीक्ियों ने कटांगा 
में संयुक्तराप्ट्रों की फौजी कारंवाई की कांगों के आन्तरिक मामलों में अनुचित 
हस्तक्षेप बताकर आलोचना की, तथापि अमरीकी सरकार ने संयुक्त राष्ट्रों के कांगों 
को संयुक्त करने के उदृंष्य का समर्थत किया और उसे उस देश की आथिक व 
राजनीतिक समस्याओं के समाधान का एक मात्र रास्ता माना। इस उद्देश्य के लिए 
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों में अमरीका ने धन, खाद्य सामग्री और सेवाओं के रूप में 
४ करोड़ डालर का अंगदान दिया। १९६२ तक कांगो के शान्तिपूर्ण और संयुक्त 
बनने की आशा बहुत बढ़ गई। 

दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युतिस्टों के छापामार आक्रमणों स्षे लाओस और 
दक्षिणी वियतनाम की सुरक्षा वे स्वतन्त्रता को बहुत खतरा पंदा हो गया था। 
अमरीका को मिलाकर १४ राष्ट्री का मई, १०६१ में लाओस के भगड़ें का 
समाधान खोजने के लिए जनीवा में एक सम्मेलन हुआ। छः: महीतों की वार्ता 
के उपरान्त, जिस बीच लड़ाईबन्दी की जा चुकी थी, उन्होंने यह तय किया कि 
तीनों विरोधी गुटों के नेता लाओसी नरेशों से अनुरोध किया जाय कि वे मिलकर 


१९५५ में, नि:शस्त्रोदरण और तनाव को कप्त करने के लक्ष्य से आपोजित 
जेनीवा शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति आइज़नहोवर (दाएं से दूसरे) ने परस्पर 
वेसातिक निरोक्षण का प्रस्ताव रखा जिसे सोवियत नेताओं ते नहों साता। 
बाएं से दूसरे है, असरोको विदेत्वा सन्त्रों जान फास्टर इलेस। 
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अमरीकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेंडी ओर ( बाईं ओर पीछे ) तत्कालीन उप- 
राष्ट्रपति लिण्डन बो. जानसन । डलास (टंक्‍्साज़्ञ) भें राष्ट्रपति केनेड्ी की हत्या 
के ब्राद, २२ नवम्बर १९६३ को श्री जानसन को अमरोका के ३६ वें राष्ट्रपति 
के रूप में दाषथ ग्रहण कराई गई । 


शर्‌५ 


एक तटस्थ, संयुक्त और स्वतन्त्र राष्ट्र बनाएं। तथापि दक्षिणी व्यितनाम में 
१९६२ तक लड़ाई चलती रही क्योंकि सशस्त्र कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम से 
घुस आए थे और अपहरण, कत्ल और निष्ठावान नागरिकों पर तरह-तरह के अत्याचार 
कर रहे थे। देश की प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा के लिए वहां की सरकार 
की प्रार्थना पर अमरीकी फौजी अधिकारियों ने दक्षिणी वियतनाम को फौजों को 
प्रशिक्षण दिया। अमरीका ने राष्ट्रपति डीम की सरकार को नए सामाजिक और 
शिक्षा सम्बन्धी सुधार करने और कम्युनिस्ट छापे मार हमलावारों से लड़ने के 
लिए सीमा की जनता की सहायता प्राप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया । 

कम्युनिस्टों ने पश्चिमी बलिन में एक नया संकट खड़ा करके स्वतन्त्र संसार के 
क्षेत्रों को हथियाने का एक अन्य प्रयत्न किया। जून १९६१ में, प्रधान मन्त्री 
स्थशोव ने पूर्वी जमंनी के साथ एक अलग सन्धि करने की फिर से धमकी दी 
और कहा कि इससे चार शक्तियों के वीच वह मौजूदा समझौता टूट जायगा जिसके 
अनुसार, अमरीका, इंग्लेण्ड और फ्रांस को पश्चिमी बलिन में पहुँच के अधिकारों 
की गारण्टी दी गयी है। तीनों राष्ट्रों ने इसका उत्तर दिया कि कोई भी एक- 
तरफा सन्धि पश्चिमी बलछिन में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों का निराकरण 
नहीं कर सकती, और इसमें नगर तक बंरोक पहुँच भी शामिल है। संकट के 
बातावरण के कारण बहुत से पूर्वी जर्मनी के निवासी परद्िचमी बलिन में आ गए; 
केवल जुलाई में लगभग ३०,००० व्यबित भाग कर स्वतन्त्रता की ओर आए। 
अकस्मात १३ अगस्त को पूर्वी जमंनी की कम्युनिस्ट सरकार ने बलिन के पूर्वी 
और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच एक कंकरीट की दीवार खड़ी कर दी ओर बलपूर्तक 
पूर्वी जमंनी के निवासियों का आना जाना बन्द कर दिया । समस्त संसार में यह कारं- 
वाई कम्यूनिस्ट प्रणाली की असफलता के रूप में देखी गयी। पश्चिमी बलिन में 
पहुँच के अधिकारों को बनाए रखने के मित्र गाट्रों के दृढ़ निश्चय के कारण 
सोवियत सरकार ने वर्ष की अन्तिम अवधि निकरछ जाने दी और पूर्वो जमंनों के 
साथ शान्ति सन्धष्रि करन का कोई प्रयत्न नहीं किया। 


विश्व शान्ति की ओर प्रगति 

जिस महीने बलित में दीवार खड़ी को गयी, सोवियत संघ ने यह घोषणा 
बरके कि वह अणु आस्थ्रों के परीक्षण फिर से चाल करेगा, बिद्ब के जनमत को 
फिर से क्रोधित कर दिया। इस घोषणा से तीत साल पहले का सोवियत संघ, 
इंग्लेण्ट और अमरीका के थरीच किया गया परीक्षणों के ऊपर स्वेष्छिक निर्षेभ 


आकस्मिक रूप से समाप्त हो गया। अगले दिन १ सितम्बर को सोवियत संघ 
मे वायुमण्डल में परीक्षण विस्फोटों की तालिका शुरू की जिसके बगरण रेडियों सक्रियता 
में बहुत वृद्धि हुई और संसार भर में आनेवाली पीढ़ियों में जनन शक्ति के 
क्षय का डर फल गया। जिस गति से लगभग ५० न्यूक्लीय विस्फोट किए 
गए उनसे पता चलता है कि सोवियत संघ उनकी योजना गुप्त रूप से कई महीनों 
से कर रहा था और हसी बीच वह अमरीका और इंग्लंण्ड में स्थायी परीक्षण 
निर्षध सन्धि के लिए नेकनियती से वार्ता करने का दावा भी कर रहा था। 
रूसी परीक्षणों के बाद भी राष्ट्रपति केनेडी ने सोवियत संघ से अनुरोध किया 
कि वह भविष्य में सभी परीक्षणों के निषंध का आश्वासन देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
निरीक्षण प्रबन्ध के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया 
गया और अमरीका ने विवश होकर घोषणा की कि इसके लिए अब वायुमण्डलीय 
परीक्षण शुरू करने के सिवा और कई रास्ता नहीं है जिससे शत्रु के न्यूकलीय 
आक्रमण का जवाब देने की अपनी क्षमता कायम रह सके। तथापि, अमरीकी 
सरकार शस्त्रीकरण की होड़ सम्ताप्त करने के अपने दृढ़ निश्चय पर लगातार काम 
करती रही। उसने एक विदोष हास्त्र नियन्त्रण वे नि:शस्त्रीकरण अभिकरण की 
स्थापना की और सन्धि प्राप्त करते के लिए तत्परता से प्रयास करता रहा। 
२५ जुलाई १९६३ को ये प्रयापत्त अपनी परिणति पर पहुँने जब कि 
अमरीका प्रिटेन और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों ने मास्को में आंशिक आणविक 
परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि सम्बन्धी समझौता किया जिसके अनुसार वायुमण्डल 
वाह्य-अत्तरिक्ष और जल में आणविक परीक्षण पर रोक लगा दी गई। इस 
सन्धरि में भूमिगत आणविक परीक्षणों को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्‍योंकि 
ये तीनों शक्तियां भूमिगत परीक्षणों का पता लगाने की किसी प्रभावपूर्ण प्रणाली 
के बारे में एकमत न हो सकीं। हंस आंशिक सन्धि पर औपचारिक रूप से 
५ अगस्त १९६३ को हस्ताक्षर हुए। स्वर्गीय जॉन एफ. केनेडी के शब्दों में 
“यह एक पहुला कदम था तनाव को कम करने, आणब्रिक श्त्रास्त्रों की होड़ को 
धीमा करने और विश्व को सम्पूर्ण विनाश की ओर फिसलने से बचाने की दिशा में ।” 
इस अशान्त अन्‍्तर्राष्द्रीय वातावरण के बीच संकड़ों आदर्शवादी अमरीकी 
नवयुवकों ने स्वेच्छा से बाहर के नवोदित देशों में नर्सों, सर्वेक्षकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य सफाई 
विशषक्ञों, मिस्त्रियों और कृषि सहायकों का काम करना स्वीकार किया। 


निज 


राष्ट्रपति केनेड़ी द्वारा मार्च, १९६१ में आरम्म की गयी इस शान्ति-सेना के 





ला-मारिटा (बेनेजुला) में, जहाँ ८६ किसान परिवारों को 
उनके अपने फार्सों पर पुनः बसाया गया था, आयोजित 
“एसायेन्स आँब प्राप्रेस' समारोह में भाग लेते हुए राष्ट्रपति 
बेटनकोर्ट , राष्ट्रपति केनेडी और श्रीमतो केनेडो । 


१ र) 
ह_ | 
+. ! हल हे 


सदस्यों ने अफीका, एशिया और लैटित अमरीका में सामान्य नागरिकों की भांति रहकर 
किया। उनका उहेश्य अपने से कम सम्पन्न व्यक्तियों को एकता में 
बाधना है, इस कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के अन्त में ३२ देशों ने शान्ति सेना के 
स्वर्ंशेवकों की मांग की और कांग्रेस ने इस सेना की संदस्य-संख्या दस 
हजार कर देने के लिए आवश्यक रकम प्रदात की । 


काम 


अमरीकियों में शास्ति सेना की लोकप्रियता उसे साहसिक आदर्श- 
वाद की प्रतीक है जिगकी जड़ें अमरीकी इतिहास में उपनिवेशकाल 
और सीमान्त को बसाने के लिए अमरीकी अन्दोलन के गमय 


से ही बहुत गहरी हे और जिसके फलस्वरूप अमरीक्रियों ने अनेक देशों के 
लाखों आप्रवासियों का इस देश में स्वागत किया है। 


यह लक्षण वतमान समग्र 





में विश्वविद्यालय क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष था जहां विद्यार्थी अध्ययन किये जाने 
वाले विषयों के संकीर्ण दायरे से बाहर आकर यूद्ध शान्ति की समस्याओं, 
न्यूकलीय नीति, संयुक्तराष्ट्र और असनिक अधिकारों के बारे में भी' 
अधिक बिन्तित थे और उन पर बातचीत करते थे। यही आदर्श वाद 
उपन्यासों, नाटकों संगीत, चित्रकारी, नृत्य, शिल्पकला, चल-चित्र और 
टेलीविजन क्षेत्र में भी व्याप्त हो गया जहां नाए और मौलिक गुणवाऊे व्यक्षित 
बेमिसाल संख्या में प्रकट हुए। अमरीकी विज्ञान, टंक्‍्तोलोजी और उद्योग की 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक उपलब्धियों में भी यही दृष्टिगोचर होता था। और 
अमरीका के राजनीतिक नेताओं के विश्वशान्ति के रास्थे हुंढने व देश और विदेश में 
गरीबी और अस्याय से जुभने की तत्परता का भी यही कारण है। 


घाना स्थित एक स्कूल को कक्षा सें 
अध्यापिका के प्रइन का उत्तर 
देने के लिए उत्सुक विद्यार्थी । 
पहु अध्यापिका अमरीकी शास्ति 
सेना को सदस्या है । 





कांगो गणतन्त्र में डाक्टरो सहायता को सामान्यत: सुलभ बताए रखने के लिए 
राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में जाने बाला भारतीय डाक्टरी दल अपने 
साज-सामान के साथ एक अप्तरीकी परिवहन विमान में बठ रहा है । 
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